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की निष्िचित्त सष्या म प्रतियां षरीदकर उहं मदद पहुचाती है । 


भरस्तुत पुस्तक "कमरे षी कला सी योजना के म तगत प्रकािति कौला 
रही है । पुस्तक मे कोटोग्राफीकीक्ला को सरल एवे रोचक शली म प्रस्तुत विया गया 
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समे शिक्षा मताय द्वारा स्वेत श-दावली का उपयोग क्रिया गया ६ । 


हेमे विश्वास है किं शासन भौर प्रकाशको वे राहयोग से प्रकाशित साहित्य 
हि दीनौ सभूद्ध वनाने मे सहायक सिद्ध होगा मौर इसमे द्वारा ज्ञान विनान से सर्म्बाीधत 
पुस्तके हिदी वे पाठको को उपर-ध हो सकमी । 


भाशा है, यह्‌ योजना सभी क्षेत्रा म उत्तरोत्तर लोकप्रिय होगी 1 
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¡1 कौमरेकेभाग 


सरलतम केमरा 
सरल से सरल कमरे से लेकर महगे से महगे सभी कंमरो के केवल तीन प्रगुव 


भागहोते दै 
1 एक लेन्स--या केवल सुचीदिद्र (ण्ण९) प्रकाश को भीतर भाने देने 
के ल्यि, 
2 एक एटर--क्रैवरु आवश्यकता के समयं प्रकाश आने देने के ल्यि, 
3 एक प्रकाश-रोधी बक्स-सुग्राही फिल्म को अन्दर रखने के लिये । 
यहा एक विधि बताई जाती है जिससे कि आप स्वय एक सचीचिद्र कमरा 
बना सरकं । 10-15 सें मी ऊचा एक वर्गकार या आयताकार इस प्रकारका टिनिका 
डव्वा लीजिये कि उस पर ढक्कन विरकुल फिट आ जाय । 
1 तलेमेकमसेकम6मिमी व्यास का एक छेद कीजिये। 
2 टिनयाडव्ये को चिपकने वाली पटरी की सहायता से काले कागक्ञ से ठक 
दीजिये । 


दवकन्‌ 





^ 
प्ता नरर 
चित्र 1--चर मे षना भा सुचिर कैमशा । 
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3 करीव 25 वगंसेमी के वरावर धातु की पती पन्नी (01) काये, 
जैतते कितम्बाक्‌ के वागुरोधी उव्वौ को बन्द क्रमेम इस्तेमाठ की जाती 
है) सिलाई करने कौ छोटी बू कौ सहायता से टीक वीच मे एक येद 
कौन्यि । यह छेद करीव 025 मिमी के लगमग ओर स्पष्ट होना 
चाहिये । 


उव्येमे कथि हए चेद के उपर पमौ के इस दुकडे को चिपका दीज्यि । 


वीच मे सूचीचद्र को टकने कै व्यि, छरी गद्‌दी-सी स्के चिपकनै वाचे 
प्लास्टर के पटरी की सहायता से शटर वनाव्ये । इस धटी का एक स्तिरा 
सूचीचिद्र कै नीचे चिपका दीजिये भौर दूसरा सिरा ऊपर हल्के-ते चिषका 
दीजिये ! 


अधेरे कमरे मे ब्रोमाइड कागज का टुक्डा इस तरह काटि या मोडिये क्रि 
वह ढक्क्न के अन्दर फिट हौ जाय सौर जव उक्वन को उसके स्यान परल्गा 
दिया जाय तव वह्‌ टुकंडा इधर उधर खिसके नही । इसके वाद चिपकने वाले 
फीतेःया प्ठास्टर की सहायता से ठक्कन हारा उन्वे को बद कर दीजिये। 
अव आप उदभासन (6०५४९) कर कते ह । इसकी शुस्आात के ल्य 
मवमे उपयुक्त स्थान किसी चिडकी के सामने रखी मेज होगी । चिडकी, 
बाहर का दृश्य भौर आसमान का कुछ भाग शामिल कीजिये । 

उ्भासन करने के लिये ऊपर के फीत का दीका करके नीचे भिरा दीजिये । 
यदि प्रकाश कमदहैतो 10 से 15 भिनट तक का समय दीजिये! अच्छा 
तो यह हेणा कि तीन अलग-अलग ब्रोमाइड कागजो पर 2,8 ओौर 30 
मिनट का समय देकर आप्‌ यदि तीन्‌ अल्ग अलग वार उद्‌भासन केरे । 
सके वाद सूची्द्रि को ठक्‌ दीजियि। 

अपने तोमाइड कागज को सामान्य विधि से डिवेलप कीजिये (देखिये 
अध्याय 3) 1 


यदि आपु तोमाद्रड कागज कै वदने फिटम का उपयोग कर्ते है तो साधारण 


१ 


९१ 


(> 


न 


(५1 


< 


कैमरे के उपयोग मे उदभासन के लिय आप जितना समय देते उसका 100 गना 
समय देकर फोटो छीजियै । 


ल्न्स 


जय आप सूचौदिद्र कै म्थान पर तेन्स का उपयोग करते दहतो आपके सामने 


वई कटिनादइया जा पडो हाती है 
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1 ठेसाचेन्स बनाना कठिनि कामहै जौ अधिक से अधिक प्रकाशर अन्दर 
अने दे मीर साथ ही पूरे चित्र मे स्पष्ट प्रतिविम्बभी दे। 






{1 --८ ~ ˆ वण विप्रयन वि {< 
~>" 7 6070112 616 सेव वक्रता ~~. 
20612107 ८५1५३ ६८८-€ 
ग 714 





वरिष भति दुक्त 
५13६0 #1011 25६7 2.15 


चित्र 2--ञेस दांव । 


कृद सेस अलग-अलग तरग दैघ्यं (५८ 1५1761५} वारी 
प्रवाणश-किरणो कौ अलग-अलग स्यानो पर फोकस करते है [वण- 
विपणन (नाण१०॥८ कला7500०7) ] । अक्सर केत वत्र होता है या सीधी 
गेयाय वत र्पमे अततीर्है [विहृति (७००) | । कमी-कभी उर्ध्वा 
धर रेपाये क्ष॑तिज रेखाओं से अख्य प्रकार से चिर मे आतीदहै 
[चरिदुक्ता (ऽछग्छ्डया) | । (चित्र 2) 

2 यदित्रेस बहत छोटा नही दहो, तो नजदीकव द्ूरकी चीज को फोकस 
करने के रिये, उसे गे पीछे खिसकाना पड्गा । एेसा करने के व्यि 
कट विव्य अपनाई जानीदहै 
(क) तेसके आगे वाते जवयवको पेच द्वारा अ-दर आर बाहर 

करना । मह्‌ चाम विधिदहै, क्योवि इस विश्रि से काफी-कुछ 
परिणुद्धता र्यने मे आसनी रहती है 1 अभेके सैल मे जटिल 
चडिया होनी है, आर यदि वहु बाहर निकेल जाय तो उसे ठीक 
करन म आपको कई सप्ताह र्ग सक्ते है } (चित्र 3क) 
(ख) सम्पूण तनेस,यात्रेस गौर शटर का जन्दर ओर वाहर निका- 
टना । इमम दतुर दडचक (य्न भणण). द्रा तेन्स धारक 
11 ॥ \-------- 


^~; 


(ण्ण) को पेव से घुमाकरः या अगे-पौषे चिसकाकर अन्दर 
बाहुर किया जाता है ! फोकसे करने वाली पेच की चूडियो का 
वहुत्त अच्छी तरह का चना होना आवश्यकं है । छोटे कंमरे के 
चेन्छ को, चलनि वाले छीवर (२५५४०7६ 1८५८) या ठिवरी के 
एक घेरे के पूरे परास (५१६९) तक्‌ चालित होना चाहिये । इतका 
अथ यहु है नि रम्वे फोकस वतेलेसकेसदभंमे दूत चूदिया 
गौर करट (स्टाट' (५०7७) होने चाहिये । (चित्र 3 ष) 





केवल मामनि वाता जवयव ही आग-पीन्रहोता है 


(क) 





फोकसन वतय 
10८५511 ^ 111६ | ^ 4: 


(वव) 


चित्र 3-- फोकस करने फे तरीके (क) ठेस के सग्ले अवयव 
फो वेच क्ो सहायता से अगे-पीे करके फोकस करना 1 -- 
(ख) कूष्लिनो फोकसनं फोकसन वतय (काके रग मे) घूमता 
है मोर इम तरह लेस को चेच की सहायता से अलोपे करता 

है । केस स्वप नर्हो घूमता । 
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(ग) कैमरे क पृष्ठे भाग को पिसकाकर । यह्‌ विधि कभी-कभी उस 
समय अपनाई जाती है जव फोकसनन पर्दे का प्रयोग किया जाता 
है, विेषततया विलकुखं नजदीक के फोटो लेने के चि । 

(घ) आगे की ओर अतिरिक्त लेन्स छ्गाकर । यै कम पावर वाते 
पालिटिव लेन्स (जैसे चष्मे ॐ सेन्स) होते ह ! फोकस दूरी (णलग्‌ 
1९080) को उस दूरी के बरावर होना आवश्यक है जितनी दरी 
भे हम फोटो तेना चाहते है 1 

आधुनिक लेन्स 

आजकल सबसे सस्ते कंमरो के अलावा सभी कंमरो मे अगेबिदुक लेन्स 
(४0251181 1605) होते हैँ } इनमे सभी दषो को भली पभ्रकारसे ठीक करक््िया 
गया है ओौर ये ष्तने बडे होते कि इनसे काफी प्रकाश भीतर सक्ताहै। 


(क) (क) (ण) (ष) (=) (ऋ 
धिन्र 4--ेन्सो के प्रफार (1) उभयोत्तर, भौर (2) मेनिस्कस, जो बहुत 
शस्ते कमो मे दस्तेमार रये जाते ह । (3) भवणक केन्स, यहु यण विपयन को 
कम करने फो वृण्ड से विभिन प्रकारके दाचसे वनाया जाता है। 
(4) छ सरवयर्वो का यना हुञा अबि दुक लेन्स । (5) परिवर्तो फोकस वाजा 
या ^सूम॑सेस (क),{घ), (ग) भोर (ड) अपनी जगह्‌ रहते ह, फोकस-दररो 
मे परिवतन के ल्यि (घ) भौर (च) मागे-पोधै हौ जते ह! 
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साधारणतया तीन या चार अवयव हतैर! युद अवयव दो या तीन परम्पर 
जुडे हृएलेसोके वने होते ह । इच्छित परिणामो को प्राप्त करनेके चिथ निर्माति 
अरग-अखग आवत्तनाक ("6१०५८ ५५१०९) वाते भि-न-भिन प्रकार कै वासो का 
उपयोग करता है 1 इनमे भे अधिकतर के काच उडे मुलायम होति है मौर वदी जत्दी 
खरावहो जाते दै) कुछ लेन्स तो एताइलिक प्कास्टिक् ये वने होते दै। 

पहले गणितज्ञो को एक लेस दी अभिगणना करने मे एक वप लग जाया करता 
था परन्तु दलेक्टरोनीय गणित्नो (नल्ना०ा८ व्णान्णा ०1६) की सहायता से यहं काम 
तेकीसेहो जातारहै। 

जव भी प्रकाश की किरणे काचमेप्रवेणकरती हैयाउसमसे बाहर नि7ल्ती 
दै तभी इनमे से कु इधर-उधर विखर जाती है भौर पो जाती ह । जटिछलेन्सम 
प्रकाश किरणौ की इस हानि ही मात्रा काफी हाती है, परतु तेस नी सतह्‌ पर पतले 
लेपन से यह हानि बहुत वम की जा सकती है । यह्‌ विेपन (०००५५१९) लगभग 


ष \ ~> 
_ =} (2 ~ (८5 |~. 
<~ => ५ } > {८ | -> 
५^\/ (> 6 
चिद 5-लेस विेपन। 


यहा विलेषन न कयि हुए लेन्स से प्रकाश प्रकोणन दिखाया यया है । 


उसी मोटाई का होता है जित्तना कि नेन्स का तरग दैष्य (५५५८ 1849} होता है-- 
1 सेमी काकरीव वीस लाखवा (7५० पणा ०1) हिस्ता । मंगनीशियम परो- 
राइड जेमा कोई रसायन निर्वात मे लेस के ऊपर वाप्पित किया जाता है। काच 
के अपने विलेपन (००४५४०४) से होने वाले परावतन (२५१००१००) बाहर हो जायेगे 
ओर एक-दूसरे को काट देगे । [यह्‌ प्रभाव व्यत्तिकरण (णन ६५००९) कटुखाता है | । 
इस प्रकिया को विलेपन (४1००४) कहते है ओर इससे लेन्स पर वगनी या नीरी- 
सी चमकओआ जातीदहै 1 


विस्दरत-फोण सौर दीघ फोकस लेस (४,।८९ ^8॥८ ० 1.07 ०८५७ 1.€565) 


अधिकार क्मरोमेषेनेलेस होते है जिनकी फोक्सदरुरी रुगमग तस्वीरके 
विक्णं (व्ण) कै बरावर होती है । ॐऽमिमी बाले कंमरोमे साधारणतया 
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30800 मि मी वाले लेन्स होते दै गौर 8255>८5215 मिमी कैमरा वति तेन्स फी 
फोवस-दूरी करीव 101 600 मिमी होती है । 

जिस कंमरे मे इसे कम फाकसदररी वाला लेन्स फिट होगा उसका वृष्य काफी 
चौडा होमा ओर एसे तेन्सा फो "विस्तृत-कोण लेन्स' के नाम से पुकारा जाता है । 


@7 तट 
1288131883; (77 
(88.188 ||| ॥ | 
[- ] € च्ल 


री फोवसी 
सामान्य चस 





सामान्य से अधिक फोकस दूरी वाले लेन्स को '्दौर्घ-फोकस' (1078 {००४5} लेन्स 
कहते है ! अधिक दूरी की फोटोग्राफी के लिये आप एकनेत्री (णाणतणभ) जेन्स यां 
दूरवीन का प्रयोग कर सकते है । "दुरचितरक' (*नश)००) लेन्स दीघ फोकस-दूरी 
वालालेसहोताहैजो दस तरहसे बनाया जाता दहै कि यह लम्बाई उतनी नही 
होती जितनी कि वह प्रदरित करता है । यहं वस्तविक दीघ-फोकस-दूरी वाते नेन्स 
की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक ओर सुवाह्य होता है । 

'जूम' तेन्स एक एसा लेस होतार जो इम तरह से बनाया जातादहै कि इसके 
धारक (पण्णा) पर ल्गे त्ते कौ धुमाने से आप इसकी फोकस-दूरी को बदल 
सकते है 1 इसके दम या वारह्‌ अवयव हो मक्ते है। चित्र 4 मे इसका एक प्रकार 
दिखाया गया है । सिनेमा मौर टेरीविजन कंमरो मे इनका प्रयोग आम होता है 
परन्तु अधिक आकार ओर मत्य ोने कै कारण स्थिर कमरो मे इनका प्रचलन 
क्महै। 


लेस छल (.लाऽ ००५5} 


लेसच्वोका प्रयोग दइसील्यि किया जाता है कि अनचाही किरणो को लेन्स 
तक पहुचने ओौर केस कैअदर व वैँमरे कै अदर इधर-उधर परयवतित 
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हाने से रोका जा सके । ये विशेष रूप से उस समय आवश्यकं होते है जव कि सूर्य 
कौ मोर मह्‌ करके तस्वीर उतारी जाती है । 

दुकान मे बेची जाने वाटी छोटी फनेर (८०९15) सामान्यतया इतनी वड 
नही होती ह जितनी कि उनको होना चाहिये भौर चित्र 7 को देखने पर आप 
अन्दाद्धा र्मा सक्ते है कि वास्तव मे एकं जच्छी फनेरु काफी बडी होती है) 
आदश फनेल को वगक्रार या आयताकार होना चाहिये 1 





चित्र 7-लेन्सषटत्र। 
प्रधा फाट-कोण पद मौर धे छत्र (ख) के साभ पर ध्यान दीभिये। 


फोकस-दूरी (5००५ 1.01} ओर दारक (4701८९5) 

किसी लेन्स की फौक्स दुरी वह द्रुरी टै जव कि क्सि दुर कौ चीज पर उसे 
फोकस किया जाता है । साधारणतया यह्‌ लेन्स के धारक पर लिखी रहती रै ! किसी 
लेन्स (आवघक या पाकिटिव जेन्स} की सन्निकिट फोवसदूरौ मालूम क्रे के ल्यि 
उत धूप मे आतशी शीशे की तरह इस्तेमाल कीजिये । जितनी दूरी पर वह जलने 
लगता है वही उ्तकी फोकस-दूरी होती है! लेन्सफे छिद्र कौ प्रदित करनेवे 
लि कोटोग्राफर निम्नलिखित परिक्लन करते है -- 


फोकस तैन्सद्िद्र 
व्यास 


॥ 
ओर द्रसका उत्तरये इसप्रकार च्खिते है ह या 8 
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इसका मतल्व यह हुमा कि ^? सख्या का फोकसदरो से कोद सम्बन्ध नदी 


होता इस प्रकार क 
फोष्स-दूरी - वास्तविक व्यास + 
= ( 508मिमी) - ड (635 निमी) ष 6 
4 (06मिमी) - 2" (127 भिमी) 8 


॥ 


12“ (3048 मभि मी } 13" (38 1 भििमी ) = 18 


इनमे से भरत्येक लेन्स को एक-से परिणामो के लि उसी उद्भासन की अव- 
श्यक्ता होगी । 


फोटोग्राफर अपने सेन्सो को करई छिद्र सख्याओ से चित्तित कर लेते है भौर 
इनमे से प्रत्येक पहले की अपेक्षा आधे प्रकाश कौ अन्दर आने' देता है 
1 14 {2 128 {4 {56 8 {1 116 {22 132 
अत इस माला मे उद्‌भासन काठ इस अनुपात मे हीये 
1 2 4 §8 16 32 64 1286 256 52 1024 
छिद्रकोकम कर्ने फे ल्यिया ^स्टाप डाउन करने के ल्थि, जसे क्रि फोटोग्राफर 
कहते हैँ जिस चछर से प्रकाश आता है उसका आकार कम केर दिया जाता है । हम 
एक छोटे छेद वारी धातु कौ पत्ती छगा सकते है परन्तु बहुधा हम एक "आदरिसं 
डायाफ़राम' (5 ०वपण्ण) का इस्तेमाल करते ह, जो कि ठकं हमारी भाप की 
आद्रिख या परितापि {गऽ} की तरह काय करता है । 
छिद्र करा आकारः कम्‌ करने से तीन वातं होती है । यह्‌ 
(1) प्रकाश की राणि को कम कर देता है भौर उतनादही प्रकाश आने देता 
जिता किं चाहिये । 
(2) चेन्सो के माम अन्तनिहितृ दोषो को ठीके करने मे सहायता देता है । 
(3) क्षेत्र कौ गहराई को बढाता है, अर्थात्‌ भधिके तलो को स्पष्ट फोकस 
मेलेञतादहै। 
यही कारण है कि छोटे छिद्रो वाते छोटे कंभरो मे फोकसन की आवश्यकता 
नही रह्‌ जाती । 
इन बातो को समञ्जन के लि एसे कैमरे को खोरुकर देखना हौगा, जिसमे वि 
फोकसन पर्दाहो । या किसी भी कमरे के पीछेवाते भाग कौ निकार खीज्ियि भीर 
उसकै स्यान पर फित्म की तरह धिसे काच कां दुकडा अथवा ग्री्-सह्‌ (४९०९० 
एण) कागज कणा दीज्यि । फिर शटर को 7 (समय).या 8 (बल्व) के अनुसार 
खोलियि ओर मद्रि डायाफ़ाम चलाकर प्रभाव नोट कीजिये । 


7 





¶ 1 # ¢ छोटा स्टाप 
चिते8-सेसकफेष्छोटे चिष्रसेक्षेत्र को गहराई मढ जातो है। 
निकट के फोटो (८०७ णऽ) 


अक्सर नौसिखिया फोटोग्राफर फोकसन पमाने मे चिह्धित दूरियो कौ अपेक्षा 
नजदीक से तस्वीर लेना पसाद क्रते है । दसका मतल्व यह्‌ है ति लेन्सको 
नजदीक कौ चीज पर फोकस करने के लिये सामा-यसे अधिक वाहर छाना होगा। 
वेलो (ना०५४) वाले वौमरो मे त्तो यह्‌ हो जायेगा लेविन ओरोमे भाप लेस के 
पीछे प्रसार-नलिकाये (९५।८०७० ।४४०५) लगा सकते है, तापि नजदीक वाटी चीजौ 
कैफोटोभीले सक । 


कितु अरकतर साधारण कमरो मे ये विधिया इस्तेमाल नहौ की ।जा सकती । 
आपको लेन्स कौ फोकस-दुरी को कम करना आवश्यक होता है । यह्‌ करने के लिय 
कैमरे को अनत्तता (अधिक दूरी) पर फोक्स करना टोगा। फिर जिसदूरी पर 
आप तस्वीर लेना चाहते है उस दुरी के वरावर फोवस-दरुरी वाला पाजिटिव 
आवधक (708109६) ठेन्स लगा छीजियि } इस प्रकार 2 फट (6096 समी) 
की दुरी पर वायक्रने कै ल्य आपवो 2 पुट (6096 समी ) की फोकस दरी वाले 
लेस क आवश्यकता होगी । 

एलको का काम करने वाले अपनेलेसो को डायोप्टरे (पाग) मे मापते है । 
आपको वितनी पावरकेलेसत को नभावश्यक्ता है यहु निकालने के ल्यि आप 100 
को संटीमीटसे मे फोक्सयदूरी से भाग दे दीजिये । उदाहरण केलिये, 1 षट 
(30 48 मी ) क्ण दरी पर तस्वीर लेने के लिये 100--33 3--3 } अर्थात्‌ 3 उायोष्टरे 
पावर वालानेस ठीक होगा क्योकि 1 षट ‡ मीटर वै बरावर होता है 1 
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शटरं 
हमारे सूचीष्द्र कमरे मे पुराने गौर सरलतम प्रकार का शटर-पल्छा (19) 
हा करता था । लेकिन आजक्ल दो प्रमुख प्रकार के णटर ठते है -- 
(1) एक वे जो, तेस अक्यवो के पीछे अथवा उनके वीच मे, कमरे क सामने 
कार्य करते है 1 
(2) दूसरे वे जो, फित्म के टीक सामने, कंमरे के पीर काय करते है । इनको 
फोरस-तल शटर (णव) एव अणा) की सज्ञा दी जाती है । 


सामने बलति शटर 


यौक्स-कंमरो ओर अय साधारण प्रकारके कंमरोमे घूमने वाटी एक चकती 
होती है, जिसमे खाचा (9०५) होता है । यह्‌ कमानियो के तनाव के अधीन पूमता 
है आर जैसे-जैसे खाचा तेन्स के सामने से गुजरता है, वैसे हौ उदुभासन हो जाता 
है) यह्‌ घूमने वाला शटर वडा विश्वसनीय ओर वृूटिविहीत हता टै, नेनिन 
इसमे कवल एक ही क्षिप्ता (००५) होती है जो करीव 1/30 से 1/50 सेकेंड के 
लगभग होती है अौर समय केवर एक ही होता है । 


९.) 
९ (प) 


चित्र 9--पूरणो शटर (रोटरी शटर) चिते 10--डायाफ्ताम शर 
त्लिढ लेन से गुचर रही है तीन न्ठेड वाला शटर चिद । 


अच्छे कैमरो मे डायाफराम या खड शटर (ऽण्न० शष्ल) होति है । दनमे 
तीन या पाच छोटे फल (४००) इस प्रकारसे लगे होते है कि वे एकसाथ सुरते 
भओौरवददहोते रं) ये घडियो की तरह वनाये जाते है भौर वड़े विश्वसनीय ओर 
परिशुद्ध होते है 1 अपेक्षाटुत वटि शटरो वीकीमत दसील्यि अधिक होती दै 
कि दमक क्षिप्रता 1/30 सैकेड से क्म भौर 1/250 सैकेड मे अधिक होती है) 
यदि आप प्रयोग करना जानते हो तो व्यवहार मे 1/400 या 1/509 सैकेड पर काम 
करने वाला शटर गग हूर प्रकार की फोटोग्राफी वे लिये काफौ हाया । अधिकाश 
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फोटो 1/100 सैकेड की क्िप्रता के लगभग स्थि जाति है । इमारत कै अन्दर प्रयोग 
के ल्वि 1/10 या 1/15 जैसी धीमी कषिप्रता बहुत उपमोगी होती है । 


पौषे वाला टर 


. फोकस-तल वाते शटर. फिल्म के जितने निकट होते हँ उतमी ही दक्षता से 
कायं करते है । सामा यतया ये तन्तु पटी (0४००४४०) अथवा रेवाचट्रि या 


छ 


क 


चित्र 11--फोकत तल शटरे (एक 

परदा भ्रकार} फिल्मके एक कोने 

से एरूसरे फोने तक चलने मे विवर 
(स्लिट) भाषे रस्तेमेहै। 


नीचमे खारी स्थान वारी पटूीके वने होतेह, जो 
किबदखी जा सकती दै । दसकी सहायता से माप 
उद्‌भासन मे परिवतन कर सकवतेर्हु। कभौकेभीये 
धातुकेभी वने होते! 


फोकस-तल वलि एट्रो से काभयेर्हुकि 
सधिकक्षिप्रतामो पर दनकी दक्षता भी मधिक होती है 
भौर यह्‌ कियेलेन्सके रास्तेसेमल्गहोतेरहताकि 
यदि भाप भिन्न फोकस-दूरी के लेस से दसे यदशना 
चाहे तो बदरू सकते ह । 


यदि आप जेव-घडी के पुरजो को खोल भौर 
फिरसे जोड सकते हँ तो भाप टर्‌ पर भी आज- 
माश कर सकते ह, अन्यथा अपने शटर को मत 
खछेडिये, यहा तक कि उसमे तेर भी मत डालि । 


चिकम्बित क्रिया (एलाभत्व ^लाणा) 


क्ईशटरोमे एकणसे साधन को जोडा गया होता 
है जिससे कि फोटो खीचने की क्रियाके प्रारभ होने 
मे करीबदेस संकंड की देर हो जाती है । सामा यतया 
घडी का इस्तेमारकरिया जाता है परन्तु रसे जुडनार 
भी होते टै जो वायु-वरेक (४ ७९८९) ने सिदान्त 


परकाय करते दै) दस मामले मे इससे पटले कि शटर दवे, हवा को छोटे सिखिडर 
मे मपीडित् होकर एक छोटे छेद से होकर गुजरा होता है । इस विलम्ब के होने से 
आप स्वथ अपनी फोटो ले सक्ते है 1 यह्‌ विधि वुरे स्थानोपर फोटोतेने के चयि 
भी प्रयोग क जाती है ओर वहा भी जहा कि कैमरे मे कम्पन होने की आशका रहती 


है । यह चहूत ही मुल्यवान 
क्षणदीप्ति तुल्यकालन ( 


रहै 
सफाण्ण००)} (देखिये पृ 63) 
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वोक्स कंमरे जुडवा लेस रिप्लेक्स॒ (५१ [धाऽ नीरत) की तरह क्ते है। ये 
अच्छे दृ्यदर्शी होते है 1 


प्रकाशिक दुश्यदर्शी (०५०३ ¶ण्ठलऽ) तो ओर भी अजव होते ह क्योकि ये 
एसे होते हु कि भानो दू रदशक (५०५९०४९) के उच्टे सिरेमे देखा जा रहा हो । एनम 
अगेवालालेस नेगेटिव होतार, जोकि या तो उभय-अवतल (५०४४।० ००१८५५९} 
या समतक-अवतल (०० ०००८२५८) होता है ओर पीछे वाला आवधक (गण्ाा7लि) 
हौता है । छोटे जकार के होने के कारण ये तेलकूद भीर रूपचिव्र (7011०) के काम 
यै अनुकूल नही होते भौर यदि आप चप्मे का इस्तेमारप्रते ह्‌ तो सामायतया 
दनका-इस्तेषपछ नही कर सकते 1 


आजकल का {्चमकदार रेखा वाला" दुश्यदर्थो ("ण 101९ परल) वहूत 
अच्छा होता है । इसके पोछे वाले अवयव कौ सामने वारी सत्तह पर एक आयत 
खुदा हुमा होता है ओर इसकी या किसी अन्य चीज की सहायता से आपको दृश्य पर 
एक सफेद या काला चौखट जडा हुआ मिलेगा, जिससे आपका यह्‌ पता ल्ग जायेगा 
किञापकीफोटोमक्याक्याओरहाहै। ये दृश्यदर्शी वहुत ही वद्िया हो सक्ते 
हि ओर चाहे आप चश्माक्यो न ल्गातेहो, इनमे से वुको इस्तेमाछमला 
सकते हे । 


दसं यात पर गीर क्रे वि दृष्यदर्शी चूवि लेन्सके उपर होता है इसमे ठीक 
वही दृश्य नही दिखतादहै, जो किवैमरा देखता है । बहुत नज्रदीग से फोटो तेने पर 
ता इस वात का परिणाम वडा भयकर हो सकता ठै क्याकि इससे सिर कटे हुए 
फोटो भी आ सकते इस दाप को लम्बन (एग १०९) कहते है । चिव 12घमे, 
वि दुक्त रेखा एक मीटर की दूरी पर तस्वीर का ऊपरी भाग प्रदशित करती है । 


परास-मापौ (ए०ण६८ पितला$) 

आपकी दाना आये उसी तरह काम करती ह्‌, जसे कि पराम-मापौ । तनिक सौ 
अभ्म-अलग म्थित्तियो मे देखने पर आपका एकं ही चीज के दो विम्य प्राप्तहानहै 
जिससे कि द्रूरी का अदाजाहोजातादहै। 


कमराके परासमापियामेदो इसी प्रकार के प्रतिविम्ब बनते हं! परन्तुजां 
दपण एक चिम्ब कौ परावित क्रा है, कह घुमायाजा सक्तां । ये घूमने 
वाखा दपण फोक्सन प्रक्रिया ने इस तरह जडा टूना रहता हे कि जव नाप दोनो 
तस्वीरा वो णक-दूसरे वे ऊपरते आये तोवैमरे का सही तरट से फोक्सनदो 
जाता है (चिव 13} 1 
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ररी पर वस्व्‌ 
०४,९५॥ 





पामन प्लुते तित न्यनि 


शुः शाम 
कोकम्‌ 





+ल ~ श्नि 
< 


पतने तिए्‌ सेध 


पिपर 13 
परस्तमापी तरे युष प्रयागो मे नस्यीर करे दाना जवौ णव दुरे मिःगना 
होतार, एक अनय प्रकारमेष्ठ विम्यमो दूर चिम्यपर नागेषिकनाहा 
शिता है (वि 14} 1 





विर 4 -दतपारो पिस्य (क) एर दूर पर एनि्दम्द, 
(८) पिष धिनरम्ड दकार 


८3 


अधिकाश परास-मापी एकं मौटरसे कम दरी पर काम नही कसते है, इस कारण 
उनकी उपयोगिता कम हो जाती है, क्योक्रि वस्तु जितनी ही नजदीक हामी 
परास-मापी की उतनी ही अधिक आवश्यकता पडेगी 1 

एक लेन्स वालि कुट रिप्लेक्स कंमरो मे एक विशेष प्रकार का विभक्त विम्ब 
परास्ष-मापी होता है । फोकसन-पर्दे के वीचमे दो छोटे प्रिरम यन जति है, जो सही 
फोकस वाते तरु को काटते हँ । इन प्रिरमोमे या इनके नजदीव, सैन्स एसे प्रति- 
विम्ब बनाता है जिन्हे "वायवीय" प्रतिविम्ब कहुतै ह| वायवीय प्रतिविम्ब किसी 
सतह पर नही वनता बवत्कि यथायमे अवकाश (अकाश) मे वनतादै। जव 
तेस को ठीक से फोकस क्रिया जाता है तो केवर एकं ही विम्ब दिवाईदेताहै 
परन्तु दं कोकसन ठीक नही है तो विभक्त वायवीय विम्ब नजर आता टै, जसा 
कि चित्र 15 मे दिखाया गया है । आपके मन मे यह प्रशन उठसक्ताटैकिषएक ही 
लेन्स से दो विम्ब कहा से भये ? इसका उत्तर यही है करि यदि नेन्स वहत छोटा है 


(<) 


गलत फोकपं होने पर हवाई! 
प्रतिवि्र विभक्त दिखाई ४ 


देतारै ! ॥ 
~ ~ ~ 
= ॥ } ~----~---~ (न 
”^~<-0-- - + 
2 „~ 
~ ॥ „~ 
>< 
न ~ 
© 
ह == 
~ ~ ~--= ~> 


सही <-> फोकस 
चित्र 15--मामने-सामने वज परास-मापो, भसा फि एक लेस चाले 
रिपलेक्स कमरे मे इस्तेमाठ क्या नाता है 


तो बहे काम नही करेगा ओर वह जित्तना बडा होमा यह तत्र उतना ही अधिक 
सफल होमा । इसमे तेन्स कौ विपरीत दिशा से आनेवाली किरणे काममे लार 
जाती है । इस साधन मे सवसे वडा फायदा यह है कि इसमे कोई भी घूमने वाले भाग 
नही होते दै) 
कंमरा-करेवर (॥८ ८ ए०८४) 

वौम॒रे के ठाचे, डिजाइन ओर उसवै व्यापारिक निर्माण का महत्व समयन के 
ल्य आपको विस्तृत द्वारक लेस वाले आधूनिक छट कमरे की आवश्यक्ताभौ 
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को प्षमन्नना होमा । विल ठीक फोकस वाला प्रतिविम्ब सेने कै ल्यि एसे लेन्स 
कोएक इव (254सेंमी) के दोयातीन हजारे हिस्मे पर व्यवम्यित करना 
आवश्यक है ! माप स्वय इस चात को मानेगे कि केवल इस प्रकार की परिशृद्धता 
की व्यवस्थाके चयि ही नही वल्कि इमे वाद तक वनाये रखने कै ल्थिभी लेन्स 
ओर कमरे के अगले भाग का काफी अच्छा वना होना जरी ह । 

कमरे के ढाचे के चयि चादश्धातु, सामान्यतया इस्पात या प्लास्टिक, काफी अच्छी 
होती है, परन्तु उत्तम टाचे क व्यि भिश्रधातुभो की ठप्पा-दलाई (८ ०2७) कै वाद 
उह मशीन द्वारा निश्चित आकारो मे टाल दिया जाताहै। फिर ये असावधानी 
से इस्तेमाल, बुरे मौसम अर ताप के परिवतनो के कारण खराव नही होते मौर इनमे 
कमरे का कार्यनिप्पादन एक ही कोटि का रहता है 1 

जव कमरेमे स्थायीन्प से एकतेन्स र्गा हभ होतादहै तो उमे एक वार 
हमेशा के लिये फिट करके छोड देना कोई मृशिक्ठ वात नही है । परन्तु कुछ कमरे इस 
प्रफारफेहोतेहै कि उमी पकारके केमरेमे किसीका कोई भी तेसफिटिहो 
समता है । इसा मतव हुआ उच्च परिशुद्धता फी कारीगिरी भौर उस कंमरे का 
हिप्कारजो कि मानकं स्तरसे नीचेका हो। यही कारणदटैषि एते कैमरे इतने 
महे होते है 1 

यह्‌ वात नही वि ठचि के अगते हिस्से षर दही सारी वात निभर करती हो। 
यह वात भी कम महत्व की नही है कि प्रत्येकं उद्भासन वे समय फिल्म पूरी तरह 
से सीधी मौर एक ही स्थान पर वनी रहे। 


फिन्म धुमाता 


फिल्म को घुमाने का सवसे साधारण तरीका यह है किं घृण्डी को घुमाते जाये 
ओर कौमरेके पीठे की छोटी विडकी पर फिल्म की छोटी सख्याभो के प्रकट होने 
को देखते रह । आपने यदि कभी फिल्म कै पीछे का कागज नही देवा है तो अपने 
दुवानदार से एेसे एके पुराने कागज को माग लीजिये । इसे नेकर आप अपने कैमरे 
मे भरकर देख सवते ह कि यह कंसे होता है। 

पुराने कमर मे गहरी लाल किडक्रिया होती है परवु अधुनिक फित्मोके लपि 
यह्‌ जरूरी नही वि ये ठीक हो! सपरसे अच्छातोयह्‌है कि जवतततक किं आपं फिल्म 
नधघुमारटे हो, पिडकी -से उक रपिपे ओर फिल्म घूमाने का वाम आप छावभे ही परे । 

वृ वैमरो मे स्वचाक्िति गणित (८०८) होति हं।ये प्राय धुष्वीद्राग 
धूुमावो की सय्याके आधार प्ररकायवरनेहै। अयक्मरो मेद्रो-घ्रार गणने 
दारा चाित्त अधिक परिशुद्ध विगिहोतीहै,जोकिफिमवे घूमा. मता 
एक प्रकारमे, रोठरोमे छोरी छोटी तेज पिनंहोती टै गदि ॥। 
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जौ फिल्म 120" जकार मे वनाई जाती है, उसमे पौषे का काग नही 
होता । फिल्म को चढति ओर उतारते समय फिल्म को सुरक्षित रखने के छि इसमे 
श्रदु-सिपवुख दूरी तक कागज होता है । एक रल मे 24 बग इच (6>८6 
सुन्यी केनो के लवि काफी फिल्म जा जाती है । 
कैक फितमा मे किनारे या कोरो पर च्रटी-छोरी वाचे होती है मौर जव कैमरे 
कैअददरये घूदियो कौ पकडमे आ जाती हे ता फिल्म अटक जाती है 1 
जि होने केवर रोर-फित्म का ही इस्तेमाल फियाहा उनकै चयि 35 मिमी वाङी 
फिल्म कुछ कौतूहृलपुण होगी, क्योकि इसमे फिल्म के पीछे कोई कागज नही होता । 
टेसी फिल्म एक डिषिया मे सुरक्षित रहनी हे, जो नि "क्सेट" कहलाती है अौर जिसमे 
से फिल्म का सिरा वाह्र निकला रहता है । इमे वास्तव मे कु सोमी फिल्म 
हेर बाग बरवाद दहो जाती है। 
फिल्म को इस्तेमाल मे छाने के लिये उसे कैमरे के दुसरे क्रे वाली चरखी या 
रील पर रपेटा जाता है । चूकरि आमनौर पर यह्‌ रीर कैमरेटमे होती ही बही, 
इस्रसिये आपको फिल्म कै खत्म होने पर कैमरा नही सोलना चाहिये । इप्तके वजाय 
आपको फिरेम फिर से कंसेट मे धुमानी चाहिये जहा से किं वह पहले आई थी । 
सिनेमा की फिल्म की तग्द्‌ही उॐऽमिमी फित्ममे भी उसीकी तर्के 
स्प्रकरिट (5०००५) या दात छिदि हेति है मौर प्रयेकं छोटे मानक चौखट भेये 
सरयामे नाठेहते है । यस्प्रोकिट फिल्म को धुमाने मौर घूमते वक्त उस नापने के 
कामम अति है। एक आङ दातो वाखा स्प्ाकिट चौखट मे केवल एक यार धूमेगा । 
कुछ कैमरो म स्प्रोकेट फिल्म को आगे की ओर्‌ खीचता है ओर भओौरोमे यह केवल 
फिल्म को नापता है । इस तरह यह्‌ गणिच्च (चणम) का काय चरता है । 
कुछ गणिन्च 0 से 36 तक काय मरते है । लेर्विन ओरोको कंसेटमे भरे गये 
उद्भासनो की सख्या के अनुसार व्यवस्थित करना होता है । तव जापर जैने 
इनको इस्तेमाक करेगे वेमे वैमे उनकी सप्या घटती जायेगी अौर इस प्रकार आपकौ 
यह पता चलता रहेगा कि कितने उद्‌भासन वाकी रह गये हं) 
जव आप कम्‌ व्याम वाली चरखी या रील का दस्तेमके व्रतेहैतोप्रति 
उद्भासन्‌ के हिसाब से घुमावो की सख्या घटतौ जाती है क्योि गह्‌ 
भरती जाती ह ओर अधिक व्यास की होती जाती दहै) रीका व्यास पहलेही 
काफी अधिक्‌ क्यौ गृ हे, वह बाद मे बहत अधिक नही होगा 1 इसलिये बु कमते 
मे स्प्रकिट कतर इम्तेमा किये ही नही जाते जौर 35 मिमी की परी 36- 
उद्‌भासन बारी फिल्म केव रीर के दूर्णन से हीनापीजास्क्तीहै) जतम 


चौवटो के वीची द्रूरी थोडी वढ जाती है 1 
धातु या प्लास्टिक बे साधारण पतते वैसे फिर कई बार भरेजा सक्ते 
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था विशेष भरने वाले उपकरणो (००९) करी 
अनिरिचित कालके चियिकफिररे फिल्मभरनेकेलियि स 
क्वि जा सकते हैँ भौरये वहत हौ छानदायक होतेह । इनमे मखमल याष्छथके 
प्रकाश-फद (षण्डः 1/1 ग) नही होते ओर कैमरे फे पिद भाग केवदकर 
दिये जाने पर स्वचाल्तिरूपमे ही खुल जाते ह । 

आसानी ते फिल्म चढाने वाटी विधियो के अन्तगत इनस्टेमेटिके विणवााम) 
विधिया हु, जिनमे कि आप उच्चे मे भरी-भराई फिल्म खरीद सकते है ताकि वह॒ भप- 
के कमरे मे सीधे ही फिट दो सके । दूसरी शीघ विधिहै जिसमे एक कतेट त्र होता 
है परन्तु इसमे विना चूडो के दुमरे वैसेट मे फिल्म चरू सक्ती है । 

कंमरेमे फिट कर दविये जाने पर श्न विशेष कंसेटां (०२०५०८०) द्वारा प्रकाश 
विद्युत्‌ मापी (०० ०००८० कतल) की फिल्म-क्षिप्रता का समजन विया जा सकता 
है 1 परन्तु आसानी से फिन्म भरे वाख इन विधियो मे मानक फिल्म की उपेक्षा 
लागत अधिक पडती है। 

शायद घापको आश्चय हो कि धूमने वाङी धुडी भगे की ओर तो इतनी 
आक्ानी से घूम जाती है भौर पौरे कौ नोर नही । प्राम इसमे एक स्ने (5४अ)) 
फिट्होतीदहै,जोकि तक ("4० के चारो तरफ कस के रूपेटी हुई कमानी होती 
है१ शस के कारण घुडी एक ओर घूमती है भौर दूसरी दिशा मे नही 1 

उनके कयि जो कि इतने भशक्त होते ह कि फिल्म को धुमा नही सकते, एक 
नोदक माइल (1० एष्णालाप्य पवन) होता है । इसमे अपेक्षित चालू करने वाला 
वल छोटे कावित उादइ्भोकिपाहड के सिचिडर से प्राप्त होता है। 


प्लेड ओर करी फित्म 

दुः प्र र यले 0विन्णेः गा टचष्ठ इप्लयि वियु र रु रै कि ये पेशेवर 
फोटाग्राफरो दाय सामा यनया निगेदिव पदाथ के स्प मे दस्तेमार की जाती है, मौर 
दसलियि शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करने वति कोमो कौ भी अक्सर इसप्रकार 
म्री चीजोकै ग्िवने पुराने कमरो के इस्तेमाक करने का मौका मिलजाताहै) 

फित्मकी दही तरह प्नैट गे भी" पायस (दमल्शन) वी तह जमाई जाती है, 
परन्तु उसका नाधार पत्ती काच कीप्तेट ङा होता है । कटी हृदं फिल्म रोल-फित्म 
सगौ जपक्षा अविक माटी दछित्म पर हती है 1 होत्डर जौ कि कालो स्छाइड कहलाते 
हएस्यादाहय सम्तैह प्रौर दोहरे वाते वास्नवम दी इकट्रे प्रकार हतेन 
एक दुसरे के पीठे लमा दिये जाते है। फोटायाफर स्लाइड को अपने कमरे भे डालता 
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हैअौर फिरप्लेटयाफित्म को कमरे कौ ओर उद्भासन के छि छादनी (४०९४) को 
बाहर खीच तेता है । परन्तु एक उद्भासन के वाद उसे हमेशा यह्‌ याद रहना 
चाहिये किं छादनी को फिर से अन्दर इना है; प्रेस वते कभी-कभी मँगजीन 
(7 82,8) कर इस्नेमार करते है जिसमे कि छ कट फित्मे होती है । 

एक समयमे एक ही फोरोग्राफ लेना सौर साथ ही फोवमन-पर्दे (०05810४ 
ऽता) के द्रस्तेमाल मे सकक हाना तकनीकी वे प्रयोगाट्मक कार्यो के लिए बहुत ही 
महत्वपण है । विज्ञान कै प्रति अभिरचि रयने बालि नौसिखियो को छोटे प्नैट वैमरे 
को लेकर अनुभव प्राप्त करने कौ कोशिश वरनी चाहिये । 


2 फोटोग्राफी ओरौरप्रकाशा 


फीरोग्राफी को समक्षने वे लि जापको प्रकाण तो समस्षना अन्यावण्यके है । 
भ्रकाश्चिकी' विज्ञान की एक बहुतः ही रेचक शापा है, जो यिनि भी नही है। 

नीचे की तालिकामे यट दिष्ाया ययाहै ङि दृश्य ओर फोटो-किरर्णो का 
स्थान विकीणं ऊर्जा (ग्द ल्लः) के भय प्रकारो की तुलना मे कटा आता है । 
यद्यपि तरग-दैष्यो की केवर एक छादी पटरी ही नजर आती है तो भी फोटो-पदाय 
अव-रक्त (४.० 1८0) किरणो से तेल र गामा किरणो के विविरणो से प्रभाित होते है । 


प्रकाश आर विकीर्णे ऊर्जा के अन्य प्रकार 


केग्टोम 
एष तरदैध्य प्रकार 
~ 1 ङिमी दीष तर रेटियो 
= 1० मी मध्यम तरगरेडिण 
ह १० मी तघु त्तर रंडियो 
~ 1 गी श्रति-नधु तरग रेडिपो 
~ 19 समी रेडाद 
~ (: सेमी 7००० षस 
= #+ ५ ४५ नारगी 
१0० ००० ए ) मि छविरक्त 
१०००० 0) (4 भ ५०७० ए ५ 
श्ज्ग म परावम य ्र 
८ ९ ००० सिमी $०्०ण गाह | भरा 
१०९ "०००० निमी र शला 
[क ००००० मि एकश किरणे । 4००० ण पगनी 
पए 0०2०००० मि 


च््ए्‌ ०्छ्व्व्च्व्य मिम गामा रिरण 
(एक एगष्ट्रोम एकक = 1 सेटीमराटर का दत करोडतरा गण) 
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आजकरु अधिकतर फिल्मे पनकोमेटिकः होती है, जिसका अथं हूना सभी रगो 
के प्रति स्वेदनणीख । जो फित्मे अधिसवेदनशील' (#लऽ०१८) ओर मति 
सवेदनशील' (ऽ०००७९०५५१९) के नाम मे वेची जाती है वै प्राय साक कै प्रति 
अधिक सवरेदनश्रील होती है 1 गोर्थोरोमैटिकः (00००९) इमत्शन लाल को 
चछेडकर अन्य सभी रगौ के प्रति सवेदनशौण होते है । 


पाजिटिव, नील-सवेदी {0४८८७४४८ } , अवुर्णी ( पणः वणन } या श्रोत 
(७००८८७६) के नाम से जिन फित्मो भौर प्लेटो का वर्णन कियासया है, वे तथा 
अधिकाग फोटो प्रिट-कागज भी केवल परा-वैगनी ओौर नील विकरिरणोके प्रतिही 
सवेदनशील होते है ! अत इस प्रकार उन पर नारगी ओर छाल प्रकाशका कोद 
प्रभाव नही होता भौर उन रगोसे दीप्त सुरक्षित प्रकाश बाते कमरे गे दन पर 
काय जिया जा सकता है] 


फिल्टर 


प्रमाश-फिर्टर्‌ ङ विशेय तरग-दर््यो को अलग कर देते परन्तुषोपको 
अपने मेसे गुनरने देते ह ! यदि एक कंच लारके अवा सभी कुछ सोखलेतादै 
तो हम कहते है 7ि वह्‌ लाट है नौर यदि वह्‌ नीते के अलावा समी कु सोता 
हैतो हम कहते है कि वह्‌ नीला है । 


यदि जपने किसी फोटो पर खाल स्याही विेर दी है गौर चाहते ६ कि उसकी 
नकली जायनौरजाटररणभी न दि तो आपको एक्‌ खार फिल्टर का प्रयोग 
करना होगा । इसे केवर काल विरे ही निकल पायेगी ओौर सफेद किरणे भी 
ठीक धव्येकीदही तरट्‌ खरु दिपेगी 1 नतीजा 


यह्‌ होगा वि धव्वाशेषफोटो हीकी तरह नीला 
दिखेगा, फिल्म पर समान प्रकार से प्रभाव ¦ 
डालेगा भौर फोटो मे नही जायेगा । मज्द ॥ नीलाहता 

५  ; पी 

4 ् 
यदि नाप जव-सन प्राश वैः दवारा ५ ई 

फोटोरेना चाहतेदैतो याता आप्ये 4८ 
फित्टर्‌ का दृस्तेमार कीजिये जौ मय साल ध ५ 
किरणोयो पृथक्‌ वरद या प्रवाशके रये ह + 
सरौत का प्रवन्ध कीजिये जिमसे वेवल अव रक्त 9 


प्रकाश ही जाये! चिव 16--सपूरकं रग 


यदि जाप धिनी र्म वियेप फी प्रधानता दियाना चाहते दत्तौ आपवो दसस 
भिनतरह्‌ से चलना होमा । टसा करने के ल्यः भाप विपरीत रय के फिल्टरया 
प्रवाचक प्रयोग ौनिये, जसति चित्र 16 भे दिखाया याह, जिसमे सपुरक 
रगभी यतलयेगये द) 

अत नीट उआाकासको वु काला-सा करने चिवि पीले किन्टरका प्रयोग 
मीजिये। छार स्याही कौ गहरा दिपानरे स्थि ह्रे फिटर का एृस्तेमाख कौजिये, 
रेिनिलाल ग्गक्ा हुन्वा करनके किये, जते दि मटोगनी (गणौण्डछ) के 
फर्मपिर म, छार फिल्टर का प्रयाग बरना होगा } 

यक-नाटा भौर भय कीमती कागजाके रय भी हमील्यि विशेष रूपमे ष्ट 
जतेरहैकिउन ेणाको वारीव न मालूमदेजायलजो कि अपने-ाप छ्पार्ईफे 
म्ले वना फी वोशित् करते) 


पुयणपयरी फिल्टर (णता 71165) 


पानी पाति भौर यमकदार सतहासे हा वलि परावतत प्राय यदेजरासे 
पुविदहो जतिरै। यद्‌ रिन्टरके परार देने भौर उमे षुमातेजानेरे देया जा 
सदना ै जव तम मि परायन अधिवलम सीमातकन धट जाय। हय कौणपर 
पिन्टरसेफोटा तेने प्रेमा ही प्रमाय पडेगा 1 

सूमि नीत्ते आकाशसे अनि वाटा प्रवास भी प्रुपितहाारै, पएमीरिये गेप 
तस्वीर रे प्रमायिते टृए विना नीते जाक का ष्म वसेय लि रमी किनन्ममे 
माय दत प्रवारया फि-टर हृम्नमालमियाजा सक्नारै) 

जो पदां विद्युत मे अच्छे चाय होतेह उ परवत प्रवितते 7ठी तति 
परुयुदं चार्म प्दा्पोगे हो सन्ते ९। 


पित्म-क्षिप्रता (1117 57८त्५४} 
एष न्रा याला साध्रारप कमरा ल्विटएु सवगर दूरातम पृहुतकर प्‌ 
षम प्रवरे यते रगै, "मृद षडमेतेय कित्मजा अपरे पामा दै दीजिय 
बयारिदयातश्राम फा मटर मरे पटो गोततगाग्लह़ 1" उमे णावदयः 
ण्गगिटमा श्ल है रि निद रिम स्मन मिमोतन्ट्‌ शाग्फौतत मको 
दर्द मदग । 
मेने गगन गरूर पट ¢ कि सिस्मि क, सीत प्राये मेरा जाव 
{1} गो भदक गम्यनठ नि 71 परप तर माछ पमाय ममौ 
द्रम प्रधम शवायाम केति ता मशामका टमा 
दधषद् ह प्ययैनन र निर 


१, 


(2) मध्यमतेजया क्षिप्र फित्म । यह घरक अन्दर धीमे फोटोके चिमे 
आमतौर से उपयुक्त होती है, यदि पके पास क्षिप्र तेन्सहैतो, तम 
भी समुद्रके मिनारेके फोटो नैनेके चि उच्च किप्रता ओर छोटे स्टाप 
पर वहत तेज नही होती है 1 

(3) विक्षेप धीमी फिल्म । इममे आपको वारोक रे सौर उच्च कोटिको 
प्राप्त करने के लिए अधिक्‌ क्षिप्रता का मोह छोटना होगा । 


फल्मो फो क्िप्रता की माप 


यहे तेसी वातत है जिप्त पर वेनानिको ओर निमतिाओो मे गहरा मतभेद होता है 1 
ह॒ आवश्यक नही कि एक निमतिा द्वारा दिये गये आक्डेदूसरेद्रारामाय हो। 
रन्तु इन अकासे यहञाशातोकीदही जा सक्तीहै किये यह्‌ पतये कि एकही 
मति की विभिन्न फित्मा मे परस्पर क्या सम्ब-थहै। 

सवर्े साधारण पदति "ए एस ए ' (अमेरिकन म्टेण्डड्‌ स एसोसिएशन) है । यह 
कगणिनीय श्रेणी है (दुगनी सख्या का अथं है दूगनी क्षिपरना) । एसी ही पदति 
सी पदति "जीभ एस टी ' (00) पदति है । अय पद्धत्तिया, जसे कि 
दी माई एन ' (द्भूटुगे इण्डस्टौ नोँम--०९०८७त१८ वतप प्िणप} लघ्‌गणकीय 
मेणियां हं 


उदाहुरण-- 
ऽ ५ 9 1 १० 1^> ~~2 १०० 199 
७0< 7 ४ २२ 41 % $> 37 %० 
नि 19 [2] 12 21 २24 2 3 
1 20 2१ २8 31 34 28 4 
^ए८\ 14 3 4 1 ¢ 7 ४ 


चस्तार (11\1"4९) 


फोटोग्राफरो की सदेव ही सवे वडी परेशानी सही उद्भासन का निर्धारण 
रनेकी रहीदहै। आप पूछ सक्तेहकि, धव्या वातहै कि वोक्स-कंमरा वाले 
वलफएल परेणान होते ही नही ओौरदढेरो सुन्दसमुदरफोटोले तेते है?” इसका 
मारण यह है कि वैनानिको ने उनके चिवि यह सभव कर दिय है कि बडी गरत्तियो 
होते हुए भी वे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते है । 

वहु सीमा जहा तक कि जाप इससे वचे रह्‌ सकते है सभाग्य वटि वे अक्षाश 
(111८९) या सीमा पर निभर करती हे \ पु 32 पर द्यि गये चित्र से आपको 
माप्न अक्षाशके षारेमे मोटा ज्ञान हो जायेगा} 
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उदभासन 
षष्टि ४0 ० ] ५ | 1 1/2१0 सेकड़ ५९ 
(1 उत्कमणथ) 
निभेदिव) 
वाला श्रौर सफेन 
भ्रकाश्च की माप 
यह ज्ञात करनेके ल्य, कि प्रकाश कितना तेज है, तीन विधिया है 
तालिकामो दारा, चाक्षुष प्रकाणमापी ("5४० पलल) द्वारा, सौर प्रकाश-विदयतूमापी 
(1०10 लृल्ल॑प्८ प्लध} दास । 


प्रकाश तालिका्ये (वप 14४०) 

दिनिके सभी अक्षाणो भौर समयो की मौसत प्रकाश-शक्ति प्रकाशित की 
जाती है, ओौर 7ई प्रतार कौ तालिका मौर परिकलित (रबानण० ०४) वनानि के 
काममे इनका उपयाग होता है । यदि इनका उपयोग ठीके कियाजायत्तोये 
वडे विश्वसनीय होते है मौर यहां तक वि दोपहर को सामाय परिस्थित्तियो मे 
घर के बाहर रगीन फिल्म के फोटोचित्रण मे भी उपयुक्त हाते है । 


चाक्षुष प्रकाशमापी (णमा लल) 

यह्‌ इस प्रकार के मापी ह जिनसे होकर आपको देखना होत्ता है । अन्दर आप- 
को वु मक्षर जौर अक दिखाई देणे जौर इनमे से सवते मन्दे वाते वौ पढना हाता 
है। फिर उद्भासन की गणना करने मे इसका उपयोग करना होता दै । ये बहुत 
मन्दे प्रकशमे कामे देगे परन्तु चूवि ये मानव कौ आख पर निभर क्रते टै इस- 
ल्यिये विलबुल परिशुद्ध नही हौ सक्ते ये कालो ओर सफंद कित्मो केषाम आ 
सेते द, रगीन फित्मो के नही 1 


प्रकाश-विदयुत्‌मापी (०1० छाल ऋत८ा७) 

इनमे प्राय सछीनियम सल ( ल्प्य रल) प्रयुक्त हता है जो प्रवा पडने 
पर प्रयाश 7 शक्ति कै अनुपातमे छोटी विद्युत्‌ धारा उत्पने करतार! यदि 
धास सूक्ष्म-धारासापी (7५५० धानम) मे होकर यद्ने दी जाय तौ वता सक्ते 
दकि मितिना तेत ध्रवाश्चहै। इममे वैटरी नटी होती नौर सारी नपक्षित र्जा 
प्रवा से ही प्राप्त होनी दै साधास्ण बार्योषै लिय यह फी सवेदनशील 


होतार! 
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}11८0 ^।4६7६ सेलेनियम सेस 
मृक्ष्म धारामापौ 


चित्र {7- प्रकार दिदय.तमापौ कसे एय करता है । 


अतिरिक्त सवेदनशीर्ता कै ल्थयि एक दूसरे प्रकारके संल का प्रसोग क्या 
जाता है, जसे कि कैडमियम पत्फाइड यादा । यह्‌ कोई धारा उत्पन्नं नहौ करता 
सेकिम उसके प्रतिरोध (1९505121) को वदल देता दै 1 छोटा सूखा सैर अपेक्षित 
धारा उत्पन्न करके दे देता दै! छोग यदि देसी चीज मे चाव रखतेहैतोदम 
प्रकार के सैल को इतना अधिक सवेदनशीर वनाया जा सक्ता है कि वह चद्रमासे 
आनेवाले प्रकाश को भी माप सके। 

दुखके साथ कहना पडता है कि अच्छे से अच्छे प्रकाशमापीभीन तो जिस 
चीज की फोटो लेनी है उसकी ओर उन्मुख हो सकते है ओौर न टी सोच सकते है, 
परन्तु तव भौ आपको अपना काये करते रहना चाहिये । मापतेनै की दो विधिया 
है--(1) मापी को उस वस्तु कौ ओर उमूख कीजिये नौर देखिये मि उससे कितना 
प्रकाश रहा है (परावित प्रकाश विधि), (2) मापौ को प्रकाश की तरफ 
उन्मुख कीजिये मौर देखिये किं वस्तु पर कितना तेज प्रकाश पड रहा है (आपात 
प्रकाश विधि) } चित्र 18 ओौर 19 से आपको अन्तर ज्ञात ष्टौ जायैगा। 

(1) परावतित प्रकाश विधि (९०१९०९6 [ष्टा ८०व)- ससे महत्वपूणं 
दसं वातंकापता ल्गानाहै किं वस्तुकं जिस हिस्से की आप फोटो 
सेना चाहते हैँ उससे कितना भौसत् प्रकाश आ रहाहै। देसाक्रनेमे 
यदि आकाश वाधा पहुंचाता हैतो इसे रोकने दै च्ि आपमापीकै 
थोडा नीचे कीजिये । इस पर भी अधिक प्रकाश वारी पृष्ठभूमि वहत 
ऊचा भौर अधेरे वाली पृष्ठभूमि वहतं कम पारूयाक्‌ (९४१९) देगी । 
उदाहरण के चयि, सफेद पृष्ठभूमि के मामने महिला ओर काटी पृष्ठ 
शमि के सामने वही महिला वु पट दरुरी से दिलनूक मखग-अल्ग परि 
णाम देगी) कमरे के ऊपरी सिरे पर कसा हज मापी वडी चास्रानी से 
धोषे मे डालने वात्र पाट्याक्‌ दे सक्तादहै। ॥ 
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(2) सापातो प्रकाशर विधि (ष्यतां फ्लापषण्द)--प्राय अप प्रकाश 
संल कै ऊपर एक विसरण पर्दा (वीण ऽन्न) रपत ह, जोकि 
उसके पाठयाक को स्वत्त कम करके उचित तख परल भतादै मौर 
सामान्य से अधिक चौडेकोणसे प्रकाश को एकतरे करता है} 


आप वस्तु के स्थान पर जाड्ये ओर मापी को प्रकाश {प्राय कमरे की ओर) 
कौ भोर उमुख कीजिये जौर इस प्रकार वस्तु पर पडनेवाले प्रकाश (न कि उससे 
आने वाले प्रकाश) की मात्रा को मापिये1 


ले-ससे होकर (पाण्ट 11८ [ला-- 7 1.1 


कु एकल-ले स रिप्लेवस, नलेससे होफर जाने वाले प्रकाश का वास्तविक 
मापन करते हैं । प्रकाश-विदयूत्‌ सल दर्पेण से पराचत्तित होने वाले अथवा प्रिज्म से 
होकर जाने वाले क प्रकाश का मापन र सकता है, या मह॒ वस्तुत दपणमेही 
स्थित रह्‌ सक्तारै। 


इसे चिरे या द्वारक, फिल्टर, आवरधन आदि के परिकलन का निगकरण हो 
जाता है किन्तु इसके छ्य परिशुद्ध डिजादन तथा निर्माण अवश्यम्भावी है । 





ध | 
4 | 
ये < & 

परावतत पवा 1४ ¢ ॥ 
2 र, ~ 


वित्र 18--षस्तु से परावती प्रकाश षै माप करता हुआ प्रकाशा विधतमापो । 
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141) 


आपाती प्रर 





चित्र 19--वस्तु पर पड्ने वाके प्रकारा (जापाती प्रषाश) की मापि करता हमा 
भ्रकाश विदय.तमापो। 


यह्‌ विधि विपर्यय रग फोटोग्राफी के ल्यि विभेप शप से अच्छी है ओर अधि- 
काण फोटोग्राफरो हारा सभी कार्यो के च्यि पसन्द की जानी है । इसमे यदि वस्तु 
विशेष स्पषे प्रकाश या अधरे वालीदहैतो इसके ल्यि आपको कुछषूटदैनीही 
होगी । इस विधि का दूसरा नाम अति-प्काश विधि" भी है। 


उद्भासन मन (छप०ऽप्रार एप ) 

उद्‌भासन मान" -पेक्षित उद्भासन मावा को प्रद्ित करने का एर्ष सौधा- 
सादा आधुनिक तरीका है) प्रका की उन्ही परिस्थितिया मे यदि आपर्न्सका 
छिद्र यन्द करते जायेगे तो भापको अधिक देर तेव उद्‌भासन कौ आवश्यकता पडेगौ ! 
इस प्रकार 

2 #3 4 ४56 8 प 16 22 

4 सेके 8 सेकेंड 15 सेकेंड 1/2 मिनट 1 भिनट 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट 
यह इस वात्र पर निभरनही करता कि जाप इनमे क्सि चुन रहैहै क्योकि 


अन्दर आने वाला प्रकाश उसको वरावर कर देगा । यह्‌ विशेप माव्रा मानक कै रूप 
मेरी जतीहैजौर^उमा ० (९६४ 0) कह्लतोदह। 
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१4 21/12 2/5 
4} ग/100० 1/60 सेक 
16 1/120 संकट 
प्त 1/.40 मकल 
18 1/१०० सेकड' 
29 1/1600 संकर 








इस विधि के अनुकृख होने के ल्मि कैमरा बनाने वालो ते जपने शटरोपर के 
चिह्न वदख दिये इसलिये कि प्रत्येक क्िप्रता अगरी की दुगुनी थी 1 इसके अलावा 
उहोन इस प्रकार का उपयुक्त अ-तरण भीरा ताकिवे शटरे कीक्षिप्रता ओर 
छिद्र कै डायक को भी एकसाथ मिक्ता सकं । 

उद्‌भासन माने या प्रकाशमान विधि को निम्नङिखित प्रकारसे सचार्ति 
किया जाता है} अपने मापी-गणि (वनथ (वाणम) को अपनी फिल्मकी 
क्षप्रता पर ले आद्ये । एक प्रकाश पाट्याक्‌ ले लोजिये । अव मापी गणित को 
पाद्या पर धुमा दीजिये 1 माना कि वह्‌ 14 मान दिखाता है ता आप अपने शर 
को 14 पर, जिसका अय हुजा 5 6 पर 1/506, या इसी तरह किसी अव वृल्याक 
पर ला सक्ते है! इस प्रकार दोनो डायलो को जरासा एकसाथ घूमाने पर शटर 
अपने-आप इनमे से विसी एके तुत्याक को वता देगा । 

मानाकि जाप 1500 सेकेड से खेल-कूद के कुछ पोटातेग्ह्‌ट ताषिद्र 
{/56 हमा । अव यदि अप दीडने वालां की रम्ब लाइन से शुर वरना चाहते ह 
तो आप ह्रे कत्र कौ अवश्यकता पडेगी  इसल्यि थाप डायल को 116 प्ररफ़र 
दीजिये जौर क्षिप्रता अपने आप वसवी ठीक यानौ 1/0 सेक्ड परजा जायेगी । 
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कभी-कभी उद्भासनमापी कंमरे से जुडा 
रहता है । जव आप दृष्यदर्शी मे से देवते हतो 
आपको दौ सूचव दिखाई देगे । इनमे से एक उद्भा- 
सनमापीके ल्यि भौर दूसरा शटरके ल्यि होता 
है। वस, आपको शटर नियत्रण का समजनं कर 
दोनो को एक-सा भिखा-भर देना होता है भौर जप 





चिद्र 20-जब शदटर ष्टी दुर्ई 


ओर मोटर कौ सुई एष इरे पर 
सामाय वस्तु फ करीव-करीव सही उद्भासन के आ जातौ ह तय उदभासन 


ल्यि निश्चिन्त हो सकते है । एक्पो्तर) ठीक होता है । 
( ) 
पणेत स्वचालित नियतरण (८णा+ ^&णा०ा)०।।८ (ण्ण्ण) 


कई आधुनिक महुगे कंमरो मे उद्‌भासन पर एक स्वचालित नियतण होता है 
जोकि एक प्रकाश-विय्‌.त्‌मापी से चालू हौता है । 


द्वारक निपनरण ( (लापा (८णाप्ण) 


विरल सादे कंमरोमेैवल द्वारक परही नियत्रण होताहै। यातो मापी 
आइरिमे को मीधे ही चाद करता हैया सामायत बह देसी सीमा वनादेताहै किं 
जव आप शटर दवार्येगे तो मापी द्वारा निश्चित की हुई सीमा तकही द्वारक 
खुलेगा । 


हारक भीर क्षिप्रता नियत्रण विधिया (शतप पात्‌ 37९९ (एणाधाणा भला) 


(1) शषटर की क्षिप्रता महत्तमं होने तक लेस पूरे दारक पर रहता रै 1 
रमे वादही हारक कम होना शुरू होता है 1 कठिनाई यह है कि चौडे-खुले तेस की 
क्षेतर-गहराई कम है । लेकिन आप इसमे छोटे स्टंप का प्रयोग तव तक नही कर 
सकते है जव तके किं कमरा स्वत अपके लियि यहु न कर दे (चित्र 24} । 

(2) शटर फम क्षिप्रता पर्‌ तव तक काम्‌ करता रहता है जव तक कि छोटे 
से छो द्वारक नहरी भा जाता! केवल उसके बाद ही क्िप्रता वदती है! यहा 
कंठिनाई यह दहै कि चाहने पर भी आप अधिक क्षिप्रता का प्रयोग नही कर सक्ते, 
जव तकं फिप्रकाश अधिकम हौ (चित्र 21-8) । 

(3) बिसी निश्चित भोग्राम के अनुसार प्रकाण की अच्छी स्थितिमे शर 
यी क्षिप्रता वदने परलेसका द्वारक कम होता जातादै 1 अये विधियो की तुरना 
मे यहु एव उन्नत विवि है (चिद 21-6} 1 

(4) एव दुसरी अच्छी विधि मे आप अपनी इच्छानुसार क्षिप्रता मथवा 
द्वारक कौ व्यवस्था कर सक्ते द । इसके कारण फिर कमरे वी अ-य स्व वाते स्वत 
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विद्र 21 स्ववाह्ति एुक्सपोकर नियत । 


ही टीकहो जातीदहै। ॥ 

{5) इस विधि मे कोई भी जदरिस डायाफराम नही होत्रा, केकी, 
शटर फे फल अपना तति है, जो कि इच्छित छोटा द्वारक 9. रे 
खुलते सेकिन आशिक स्पसे बन्दहोतेर्हैभौरवदहौ जनि.क 
यह्‌ वान ऊपर वताई हुई तीसरी विधि के अनुसारकी जा रक्ती = 

वैज्ञानिक द्ष्टकतिण वाने लोगो के चयि हो सकता है कि उनको ये स्वचालित 
युक्तिया मदद कै वदले रुकावट महसुस हो, जव तक कि ऊपर ताईं मई चौथी 
विधि की तरह वै अपनी इच्छनुसार रोक सके या क्िप्रता वद सके) उच्छष्टं 
कैमसे मे रोबोट का पूण वियोजन सभव होता है । 





द्लेव्टरोिव श्चटर का सरलीष्रत चिति 





हलेवटरोनीय शरर 


इरकटौनीय शटर काफी अगे की उन्नत अवस्था है । इटवद्रोनीय शटर मे, 
खिद्र-वल्य के नियत्रण के चयि प्रकाश-विदय्‌त्‌ सैर का उपयोग नही किया जता 
भौर टर शूला रखने वाटी अवधि के निरिचितीकरण तथा उदृभासन पूरा हौ जाने 
पर उसके वन्द हौ जाने का प्रबधं रहता है । 

एक पद्धति मे, कंडमियम सल्फाइड सक्छ मे पडने वाखा प्रकाश सधासितरि 
(व्फष्ा0य ) को जाने वाली धारा का नियत्रण करता है । पर्याप्त रप से आवेश 
युक्त करने पर, यह्‌ धाराशटरकेव्लेडो कौबदकरदेती है यह्‌ प्रम्‌ 1/500 
सेकेड वारी कम अवधि मेही सम्पनद्ये जाता! इसके ल्मि शक्ति टा 
मरकरी सल प्रदान करता है । 

वास्तविक प्रयोग मे, फोटोग्राफर चरि को हाथ से समजितक्रताटहै मौर हस 
तरह शटर उपयुक्त क्षिप्रता के अनुकूल हो जत्ता ह । यदि यह्‌ समित च्द्रि वहत 
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वडा या बहुत छोटा होता है तो पूवसूचना देने वाला रम्प प्रकाणित हो जाता है 1 

यह पूरी त्रियाविधि चिच्रमे दशयिग्ये प्रवारसे अधिक जटिल दै । मच्छे 
परिणाम बहत छोटी ब परिशुद्ध युक्तियो पर निभरक्रतेदै। इस प्रकारका 
उपकरण अपि कभ कौमतपरनतोखरीददही सक्ते ओरन इतने मे उसकी 
मुरम्मतहीक्रास्केरहु। 


3 स्थायी तस्वीर 


सभी साधारण काले-सफेद फोटो शुद्ध चादी वाते होते है । यदि सिल्वर नादटरेट 
कोसूयकेप्रकाश मेयो ही रहने दियाजायतो वह्‌ फाला पडजाता है। यह्‌ 
काला पदाथ वस्तुत चादी होताहै। इसवात को रसायन योक्हतैर्हवि 
नेदवटेट अपचित (९५५८९८५) हो गया रहै अओौर शस प्रनम कौ वै अपचयनः' 
(प्ल्तण्णा0) के नाम से पुगारते ह 1 
शहेखोजेन' यानी क़रोरीन, ब्रोमीन ओर आयोडीन के साथ चादी के यौगिक 
प्रकाश यै प्रति अधिफ सवेदनशीर होते है । ये सिक्वर हैलाइ (०५०) प्रकाश 
भे कलि हो जायेगे परतु इस अवस्था पर पहुचने वे काफी पहले उनमे काफी अदृश्य 
परिवर्तन हो जाति है । रासायनिक अपचायक (९०८१४ गला) या डिवेखपर मे 
यह क्षमता रोती है विः जिन भामो पर प्रकाश का प्रभाव पडता है केवल उनको ही 
वह अपचित करता है, शेष को नही । 
सभी फिल्म मौर फोटो-कागज प्रमुख रूप से रासायनिक त्रिया दारा जिेटिन 
(०५०९) के साथ जमाये गये सिल्वर हैलाइड वाले पायस (इमल्शन) की तह 
वतनेहोतेहै 
^£ा२03 107 == ^£" 1-7-03 
अनचाहा पोदैशियम नादटेट (70) पानी मे धुल्नशील होता है भौर धोकर 
अलग कर लिया जाता है} इसके अतिरिक्त सवेदनशीरता की वृद्धि व नियत्रण के 
च्वि अ-य पदार्थोके साय सिल्वर आयोडादइॐ भी वियमान रहता है 1 इनमे सिल्वर, 
गौल्ड (सोना) ओर कई रजव (५५४९) है, जो विभिन रगो कै प्रति प्ररिवतन 
दिखाते है 1 
अदृश्य चिम्व को गुप्त प्रतिबिम्ब कहते है ओर इसकी उल्यन मे डालने वाली 
गुप्तता ने विशद वंज्ञानिक य्ययन के दि प्रेरित किया है जिममं इलवटरोन सूक्ष्म- 
दर्शी ने सहायतादीरहै। 
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जिनेटिनमे प्रमुव स्परे गधकके यौगिको कौ मिलावट से भारी सूत्र हाय 
र्गा । इमत्शन मे विमान सिवर दैकाइड के आयन प्रकाश द्वारा प्रभावित हतै 
है भीर इलैरटरोन मुक्त हो जाते है, जो कि स्तिकवर सल्फाइड के कणौ द्वारा आकपित 
विये जाते है । जव अपचायक का डिवेरपर के म्पमे प्रयोग क्ियाजाताहैतौ 
चादी के छोटे-छोटे धल्यै वनते नजर आते है, जो कि आरम्भकर्ता का काय करतेहै। 
फिर सारे कण इमी वात का अनुगमन करते हं ओर चादी मे अपचित (२९५५०९५) 


हो जाते है| 


डिदेलपन (एर्लगृणह )} 

सवसे साधारण अपचायर्वे जो कि डिवेल्परके रूपम प्रथोग किया जाताहै 
एक भिश्रण होता है, ओर एमक्यु (14९) कहलाता है । इनम एम (्) 
भिटो (नण), वैरा-दाद्डोक्सो-मोनोमेधिकअमीनोवेजीन सल्फेट [एष 
१४५८०९५ प्रजाना मा(०फलाटता € 50111816 ((प्ञालमान्छत)ना ०७0, ओर 
क्यू (2) हाषडोक्वीनोन (150ा०प४्५०९), परा हादड़ोकमीरवेजीन (78 
9 काण्णव्धात), (षप्,(उा) के चयि प्रयुक्त विया गया है । 

पहने वाला हल्कै काम अौर हाद्रडोक्वीनोन गहरा अन्तर के करने की क्षमता 
रखता है । अधिकाश डिवेरपरो मे निम्नलिखित चीजें भी होती दै - 

(1) एव क्षार (०४५), जो करि सामायतया सोडियम कावेनिट (कपडे 
धोने का मोडा) होता है भौर अपचायक को प्रेरित करने के क्यि इस्ते- 
भाल किमा जाताहै। 

(2) एक रेस्टेनर (छाप्यपलः), जसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड । यह डिवेरुपर 
को उन अपचायकं हैखाइडो द्वारा वचाने के लिये प्रयुक्त किया जाताहै, 
जिन पर किप्रकाश् की कोई धरिया नही हुईहो। 
एक परिरक्नक (१९७९१५१।५९), सामान्यतया सोडियम सत्फाइट । 
इसका इस्तेमाल आक्सीक्रण (०५००1107) रोकने के लिये किया जाता 
दै। 

आधुनिक तेज कफित्मो को मानकीढरूत विल्यनो ओर तापमानो पर निश्चित 
समय तक हौज या रकी मे डवेखप तिया जाता है । 

अनुद्भास्षित स्िकवर हैलादृडो को द्ंडाने के ल्य कोटोग्राफर सोडियम धायो- 
सत्फेट (1२०4505) का प्रयोग करते है, जो कि चादी के प्रतिविम्ब को प्रभावित 
क्रे बिना उह घोलदेता है इसप्रत्म को स्थिरीकरण (१\"8) कहते है । 

इसके वाद अनचाहे रसायनो को धोकर अरग करना वाकी रह्‌ जाता दै मौर 

जितेटिन मे अवकम्वित चादी के क्ण ही कैव वचे रहते ह । 


(3 


~~ 
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फोटो-कागज 
चूकि नेगेटिव उरटा ह्येता ह इसीलिये उसस्नै सुल्टी या सही प्रि निकारमे 
के ल्यि उसका फिरसे फोटो लिया जाता है । आप ठीक से व्यवस्था करके कमरे 
से उसकी फोटो ले सकते है या सवेदी कायज के सम्पकं मे रखकर सौर श्ट करके 
नेगेरिव के आकार की हो एक प्रि निकाल सवते ह । इसये अधिक प्रचित विधि 
है परिवघक या एनलाजर से होकर एव प्रकाश-सवेदौ वागज पर प्रततिचिम्ब लेना 
ओर परिवर्धित तस्वीर प्राप्त करना] 
फोटो-कागज भी करीव करीव उमी प्रकार से वनाये जाते है जिस प्रकार कि 
फिल्म । परन्तु इनका इमल्शन फिल्म की अपेक्षा काफी मदा या कम प्रकाश-सवेदी 
हवा है भौर सामा यत्तया केवल परा वैगनी (४८० \ 191९५} जौ नीले प्रकाश के 
प्रति ही प्रतित्रिया दिखाता है 1 सम्पक-कागज िक्वर क्लोराद्ड मे ओर ब्रोमाइड- 
कागज, जैसे कि नाम से स्पष्ट दै, सिखवर ब्रोमाइड से सवेदीटतत (सुप्राहीत्) टोते है 1 
कुठ कागजो मे परिवतनशील वैविध्य रोता है 1 उनमे इमत्शन की दो तह 
होती ईै-एक विषमता वाली भौर दुनरी कोमरु । दोना इमत्शनो की प्रकाश- 
सुग्राहिता या सवेदनशीख्ता कुछ भिन होती है ताफर फिर्टरो कै प्रयोगसेएकही 
पैकेट के फोटो कागजो से आप कोमल या कठोर परिणाम प्राप्त कर सके । 
कागज वनाने घलि आमतौर पर इस प्रकार कौ चतुरारपूण विधि का रयोग 
करते दै कि प्रिट जसे कि वे वास्तव मे है उनसे अधिक चमकदार प्रतीत हो । 
कागज या तह्‌ वनाने भे एक प्रतिदीप्त (गप्मछन्ा^)} पदाय का प्रयागं किया 
जाता है! जवे उस पर्‌ परा-वेगनी किरणे पती हैँ तो कुछ दुष्य प्रकाशकिरणो मे 
परिवर्तित हो जाती है ताकि सफेद अधिक्‌ चमकदार रगे । 


रगीन फोयो 

हाथ से फोटो रगने के ल्थि सवते उपयुक्त विधि पारदर्शी तैल रगौ के द्वार 
है । पानी वाले स्मो ओर रजको का प्राय इस्तेमाल होता है परतु इनमे एक 
परेशानी है फि एक वार इस्तेमाक हो जाने पर इन्हे फिर ठीक नही किया जा सक्ता । 

फोटो के सफेद या प्रकाशमान भागो को अप निश्चय ही विसीभीरगमेरग 
सकते ह, परन्तु वादी विम्ब केवल रसायनो द्वारा ही बदा जा सक्ता है । पूरानी 
कितावो मे आपको सिल्वर को तावे, सोने, युरेनियम आदि के यौगिको मे वदलने की 
विभिन्न रगो की विधिया भि जार्येभी । अत्यन्त आधुनिकं विधियो मेसे एक विधि 
रगने या डा टोनिग (१४८ (०४/९६) की है 1 यह्‌ इसी वातत पर निभर करती है कि 
लिलेटिन के भागो को इस प्रकारसे प्रभावित कियाजयकिवेरग कौ प्रहणक्र 
सर्के, आौर यह्‌ सिक्वर को सिल्वर आर तवे के धायोसायनेटो मे परिवतित करने' 
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से कियाजाताहै। तव इन भागोकेरग जानेस वादी या सिल्वरको सलग किया 
जा सकता । 


चिना चादौ वाली फोटो 


फोटो की तेजौ से वढती हुई सस्या विना चादीकेदहौ निकाली जा रही है। 
काफी लम्बे अरसे तक नीते-छाप वारी विधिका प्रचलन था । यह फरिव (ला'०) 
से फरस (०४५) क्वणो मे वदरते वाखी प्रकाश की शक्ति प्र निभर करती है 1 

कछ रिप्तेक्स छपाई कौ विनियो मे प्रकाश-करिरणो के स्थानि पर अव-रक्त 
(पपी ग्९८) किरणोके सपमे ऊमा का उपयोग क्िथा जाता है। यह स्प्मा 
विशरेप कागज पर सीधे ही स्थायी दृश्य प्रतिचिम्ब उत्पन कर देती है । 

काच ओर प्लास्टिको के अन्दर प्रकाशमुग्राही पदाथ दस्तेमार किये जाति रे 
है। ऊप्माकौ क्रिया के फलम्वरूप काच के अ-दर स्थायी रग या रेजिन (९१) 
मे परिवतनौ कै कारण दृश्य प्रतिविम्ब उत्प न कयि जा सक्ते दै । कृ विधियो मे 
प्रकाश की क्रिया हारा हादवडोषलोरिक अम्ल या नाद्टरजन गस छोडी जाती है मीर 
डिवेरष किया जा सकने काला श्रहठिविम्व उत्पन किया जाता है। 

सवे रोचक्र तो जीरोग्राफो (गलण्डः) या स्थिर-विदयुत्‌ फोटोग्राफी 
(नान 05ब८ फरणणा)») होती है । इस विधि के लि गधक, सेलीनियम या 
भय पदार्थो कौ तह देवर एक अल्युमिनियम की प्तेट बनाई जाती है भौर फिर 
अधेरे मे विचत्‌ आवेण (०९०7८ नाग) दिया जाता है । कुठ निश्चित परि- 
स्थितियो मे प्रकाश, प्वरट से इस आवेश को, उन स्थानो से जहा पर कि वहु पडता 
है, अलग कर सक्ता । दूमरेशदो मेहम कह्‌ सक्ते है कि एक गृप्त या प्रच्छन्न 
प्रतिविम्ब उत्पमक्तियाजा स्ना] इसे प्नेट के विपरीत अविश ग्रहण करे बाले 
काते ऊष्मौपकव (16०७९) पाउडर के द्वारा डिवेलप कियाजा सकतादह। 
अव आप अनुमान लगा सक्ते है कि आगे क्याहोगा । होता यहद कि आवेशगुक्त 
भागो पर पाउडर चिपक जायेगा ओर काग पाजिटिव प्रतिविम्ब एकदम वन 
जायेगा । इसरा स्थायी वनानेकै ल्िडमाका प्रयोग किया जाताहै भौर पाउडर 
आधार से चिपक जत्ताहै। 


जल्दी वाके फोटो 


करट मौके ठेमे होते दै जत्र तयार फोटो की एक्दमं जरूरत होती है 1 ठ्डा 
इछैवद्रानिकौ, खे7 चूद, पुलिस सम्बधी काय तथा अन्य क्षेत्रो मे शीघ्रता पर अधिक 
वल दिया जानारहै 1 

परम्परागतं दिवेखपन विधियो मे गरम ओौर तेन विर्यनो वै इस्तेमाल से, एक 
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साथ डिवेरुपन भौर स्थिरीकरण के किमी सूत्र (णपणण०९) के इस्तेमाल ओर शीघ्र 
मुखान भौर प्रिट वारी विधियो के द्वारा लगने वाले समय मे बहुत कमी की जा 
सकती है 1 साधारण फिन्मो के स्यि डिवेखपर-स्थिरकारी मिते है, जो कि एक शीघ्र 
काय करनेवाने डिवेलपर ओर धीमे काय करने वायै स्थिरकारी को मिलाकर 
वनाये जाते हे 1 

माकं कौ उन्नति तो पोते रायड लड (२००८०५५ 1.2) (तुरत विपयय) की विधि 
मे हई । इसके चयि एक विशेप कैमरा या कैमरे के पृष्ठ भाग की आवश्यकता होती 
है । चित्र 22 से आपको इसे समञ्ने मे सहायता मिलेगी 1 

कैमरेमे एक के वदने दो फिल्मे भर दौ जाती है 1 तस्वीर वाटी फिल्म कागज- 
नेगेटिव वालि पदाथ कौ होती हे ओौर दूसरी प्रिट वाले कागज की, परन्तु आप 
देखेगे वि यह्‌ आम छपाई के कागज की तरह्‌ नही होता ओर प्रकाश से प्रभावित 
नही होता । 

-भआप बिलक्रुल सामान्य तरह्‌ से तस्वीर लीजिये परन्तु दूसरी तस्वीर तेने से 
पहते आपको इसे डिवेकप करना जरूरी होगा । इसके चयि आप कमरे के पिले 


प्रिटवे बागनए स्पूल 





चित्र 22-रोकेरापड्क्मरेदोकाट)। 
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हस्ते वाले टैव (4४) को खीचेगे तो छाई के कागज कै साथ उदृभाक्तित फिल्म स्टैनतेसं 
स्टीरके वने दो रोलरौ के बीचमे आ जाती है । लम्ये छपा्ूकागल के शुरूमे 
जेलिेत रूप मे व्यक्तकारी या डिवेकपर का एक "पोंड" (०५) होता है, जौ एक 
पन्नी के उव्वे मे रहता है । यह टूट जाता है जीर रोलर डिवेरप्र को दोनौ कागजो 
की सतह्‌ पर भीच देता है 1 इस प्रकार नेगेटिव ओर पाजिटिव कामन गहरे सम्पकं 
मेहो जाते है भौर इनके यीच मे द्विलपर होता है। 
यह डिवेरुपर बडी जल्दी काय करता है ओर नेगेटिव वना देता है, लेकिन यह्‌ 
इस्तेमा नही किया जाता) फिर इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि स्िख्वर 
हैटादइड वहा लगे कागज पर सिवर जमा कर दे ¦ इसके वाद आप्‌ कमरे के पीछे 
का भाग खोलियि ओौरप्रिट निकाल ठीजिये । इसमे समय इतना कम क्गताहैकि 
दस सेकेंड से ग्यादा नही । 
अव पिट तैयार ओर क्गभग सूखा होता है, फिर भी उसे काफी समय तक 
चलने वैः लियि भापको रासायनिव विधिसे तयार किया हुआ एकं पड (9५) दिया 
जाता है जिससे आप प्रिट को पो सकते है ! एेसा करने से वहू स्थायी हौ जाता है। 
इस विधि से सचमुच स्पष्ट ओर बहुत वड़े लाभ दह्‌, लेकिन कुं हानिया भी 
दै 1 उदाहरण के ल्यि, तैयार करने से पहले आप णक समयमे केवरुएक् ही 
तस्वीर ते सक्ते हँ । भौर यसै वडी वात है नेगेटिवके नष्ट होने की, ओर इसके 
फलस्वरूप अन्य प्रतिया भौर वड़ो तस्वीर केवल पहने पाजिटिवसे ही निकारी जा 
सक्तौ है । 
किसी भी साधारण नेगेटिव के दस्नेमार कै छ्य एक प्रतीक्षा-तक फीटो- 
्यार' बाली पिधि भी उपलब्ध है। इसमे तुरन्त विपयय वारी विधि यी तरह 
व्पक्तकारियो या डिवेरूपये वाला विशेष कागज प्रयुक्त होता है । उसकी प्रवाश के 
प्रति सुबह्यता कम हती है ओौर दस कारण यट काम एक साधारण क्मरेमे भीपूरा 
क्य जा सवता है । उदभासन एक प्िटिगि वांत्सया एक से आकार रे स्थिर 
फोकस परिवधक (एनछाजर) द्वारा विया जाता है जीर फिर यायज डवेटपन 
मुत्ति वाध स्थान पर पहुच जाता है, जटामे वहु गैर धुते ही स्थायौ प्रिद कैन्प 
मे बाहर गिक्ठं अत्तारै। 
यदि आपने कमी र्डारको कायवरतेदेखा दतो आपने गौर व्या हायि 
स्वर बै घरमे प्र यह्‌ तस्वीर वेव योडीसी देर वे लियि रहनी टै । वृष्ठ कार्यो 
केलिये ग्डार का प्रयोग करने वालोकोतेजीसे उट्ने वाते इस्त प्रहितिम्य का 
अध्ययन करने बै ल्यि म्बे समय तक इसकी आवण्यवता होती टै तो इमे लिये 
दसा उपकरण वनाया गया है जोकि उनकी तस्वीरले समे! आपक्ट्गे वि यह 
काफी मान है परन्तु ध्यान दीजिय करि यह वमग सण तीन सक्ड मे प्रति्रिम्ब 
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वडा बाहरी 
परदा 


।# 


प्रवण | 
शजि्ला0ष 


व फित्मि दरवाजा 
ध. लष क्रिपर क्वैष 


१९०८६५5॥40 
|, 11341113. 11 समाधन 






६1451614 \ 


7431 
॥  |सखीच्‌करद्णन 
कप्य |वाली चरली 






कविननकधोदकिरण ननी 
चित्रे 23--केष्विन द्य. दुत साधन ततर ॥ 


मीफोटोले लेना है, उसे डिवेखप करता है ओर फिर पदं पर चिद्वित करदेता है 
ेत्विन ह्य. वी इस विधि मे सपीडित हवा कै साथ विलयन मिलाकर फित्म 
पर फुटारे जाते है । जल्दी मे पाजिटिव तस्वीर वै च्ि नेगेटिव सिल्वर प्रतिनिम्ब 
विरजित कर दिया जाता है ओर वगर डिविलप हए ्िलवर टैलाइड वाला शेप 
पाजिददिव एक विशेष प्रवाशीय ततर (ण्या शला) द्वारा पर्दे पर प्रक्षेपित किया 
जास्क्ताहैजो विरोधी चीजो को वढा-चढाकर अच्छी तरह्‌ से दिखा देताहै। 


4 रगीन फोटोग्राफी 


जव भाप ग्गो वारे म कुर जानकारी प्राप्त नही करतेते ओर यह्‌नही 
जान जतेक्वे कमे कायकन्तेदहंतया कारी ओौर सफेद फोटोग्राफी बो नटी समज्ञ 
चेते तवं तकं मयो समञ्जने कौ कोलिश करना, वि रगीन फोटोग्राफी विसप्रकार 
षाय करती है, येकारदहै। 
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सवसे सरक उपाय है किसी आधुनिक विधि द्वारा रभीन नेगेटिव भौर रगीन 
प्रिटो से शुर्भात करने वा 1 

दस प्रसग मे हम आपका ध्यान उस रगीन चित्र की ओर आकृष्ट कराना 
चाहेगे, जो कि इस पुस्तकः की प्रथम पृष्ठ तस्वीर (पणजप८०८) है । यह इरूफो- 
रग विधि है, परन्तु शेय अधिकाश नेगेटिव-पाजिटिव विधिया इन्दी सिद्धान्तो पर 
कायं करती है । 


रगीन नेगेटिव 

प्रथम पृष्ठ तस्वीर कै दूसरे चित्र मे रगीन नेगेटिव फिल्म का एक संकेणन 
काट के ओौर काफी परिवधपित करके दिखाया गया है । नीचे आधार दिखाया गया 
है । सवसे ऊपर पते एक परत है जो कि नीते के प्रति सग्राह्य या सवेदनशील 
हती है । यहं वताना भी आवश्यक है कि नीली किरणे आगे नही जाती, क्योकि 
नीचे कीप्रतोमे नी नीलेके प्रति सवेदनशीक्ता (सृग्राह्यता) होती है। इसल्यि 
उपरी परत याता रगमेपीलीदहोनीदहैया जैसा कि दिखायागयारै किं उसमे 
विलक्रुकू नीचे एक पीी फिल्टर परत होती है 1 

हरी किरणे चलकर दूसरी परत को प्रभावित करती है, भौर लाक किरणे 
नीचे कौ परत की ओर चरती है 1 

जव आप एकवर्ण फिल्म दिवेल्प करते है तो हर चीज उरटी होती है, 
सफेद काली ओौर काली सफेद । रगीन नेगेटिव मे भी इसी तरह से प्रत्येक चीज 
मौलिक से विलकुल विपरीत होती है । नीली विरणे ऊपरी परत मे पीलेमे आती 
है। हयी किरणे वीच वारी परतमे चटकीली गुलावी सी मौर लाक किरणे नीचे 
की परतमे नीरी ह्री आतीहै। 

लेकिन फिर भी पहले-पहल सिक्वर दैखाइड सामान्य तौर पर ही इस्तेमाल 
करिये जाते है ! वे डिवेरुपन पर चादी के प्र्तिविम्ब वनाते है परन्तु प्रत्येकं परत मे 
एक रासायनिक यौगिकं होता है, जिसे रग-युग्मक (८ग०्४ः ९०४१८) कहते है । ज्यो 
ही चादी का प्रतिविम्ब बनतारैत्यो ही विशेष रग-दिविलपर रग-युगमकं के साथ 
विलयन मे कायं करना शृण करदेतादै भौर रगा हुआ प्रतिबिम्ब उत्पन्न कर 
देता है--सवसे ऊपरी परत पर पीला, मध्य मे चटकीला गृलावी-सा भौर सवसे 
नीचे नीलाहय। 

जिन प्रक्मो मे रग-युग्मक पाय्त (इमत्शन) की परता मे ही अन्तनिदहित कर 
दिये जाति दै उनमेपेप्ाही होता है परन्तु कुछ प्रव्रमो मेता नहौभी होतार 
अौर साधारण डिवेलपन के वाद निम्न प्रकारसे चका जाता है -- 

(1) खाल रग मे उद्‌भासन कीजिय नौर तव नीले ठरे रा को डिवेरुप कीजिये । 
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(2) भीते रग मे उद्भासन कौजियै ओौर पीले रग करो डिदेरुप कौजिथे । 

(3) षरे रग मे उद्भासन कीजिये ओर तव मंजटा को डिविखुप मीजिये। 

अने मव जप देसगे कि चादौ ओर रगीन प्रतिचिम्ब एकसाथ आ जानि | 
इसके बाद घादी को छुटाकर रग को रहने देने का काम ही वाकी कच रहता ह । यह 
चादी को धुाने वाले धिल्यन--पोटैशियम फेरिसाइनाइड ओर पोटेशियम ग्रोमादड 
(नगेदिवो के अवक्रण के चयि) -से आसानी से शिया जाता है । यदी परिणाम. 
नेगेदिवके रूप मे विरजित ओौर स्थिरीडत तस्वीर तीसरे चित्र मे दिखाया गया है । 

आप अवश्य यह्‌ सोच रहे होगे कि जो रगीन नेगेटिव आपने देये यास्वय 
बनाये वे प्रकृति के रगा के विपरीत नही दिये । आवश्यकतामो कौ ठीक पूर्ति 
करने वारी रग वनाने की असम्माव्यता के कारण वई विभिनतायें होनी है, परन्तु 
प्रिट तैयार करने के समय सुचारु व्यवस्था के द्वारा अतिम प्रिणाममे पून सही 
रगं जायेगे 1 


रगीन प्रिर 

जब आप एकवर्ण (एकरगी) नेगेटिव को परिर्वायित (एनठार्जं) करते है तो 
आपकौ केदल सही उद्भासन का परिकलन या अन्दाजा लगाता होना दै । 

परन्तु जय नेगेटिव ओर प्रिट रगीन होति ठतो शुरू करने से पहने कुछ ओौर, 
याीरगका सतुरन भी निर्धारित करना होता दै! नगीन श्रिट के माम्लेमे 
सफेद ओौरः काते प्रिट की तरह सीधा वप्रिट केभी-क्भाग ही सम्भव होपाता है। 
उद्भासन मे लाल, नीते मौर हरे प्रकाश का समुच्ति अनुपातमे होना वहत 
आवश्यक हे । आपका छाल जौर नीते फिल्टर मे उततनीही देर भौर शेप समय 
मे हरे फिच्टर मे उद्‌ मासन देना होगा । यदि परिणाम बहत हराष्ै तो हरे मे कम, 
ओर अन्य रगो मे अधिक उद्भासन करके यहे फिर दोहरादये । 

दुसरा तरीका महै करि बीस या तीस अशाकित फिल्टर ल्यि जाय । फिर 
सही फिल्टर या फिल्टसौ का मही सयोजन पा लेने पर आप एक ही उद्भासेन 
करसक्तेहै। 

आप वखूबी महभ करेगे कि रग सं तुरन जौर पूण उद्भासेन का निर्धारण 
यरना वहुत आसान काम नटी हे ओौर इसके स्यि पटले एक या दो परीक्षण त्रिघे 
कौ आवश्यकता पडती है । व्यापारिक रगीन श्रिट विषेप मशीनो द्वारा वनाय 
जाते है जिनसे स्वचालित स्पसेही यह माट्मदहौ जातादहै किं कौनस्षा फित्दर 
इस्तेमाल करना चाहिये । परिणाम आशातीत सुन्दर होते हे । 

कफिल्मकी ही तरह रमीन छपाई के कागज मे भी तीन परत हाती ह । प्रत्येव 
परत एक रगके प्रति सुग्राह्य हति ट । प्रत्येकं पर्त मे पहने चादी का प्रतिविम्य 
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ओौर इषे याद रगीन प्रतिविम्ब वनता दहै! कालो चादी को फिरसे किमी विखायक 
{5०५९) से टम प्रकार अलग द्ूटाना होता है फ रगीन प्रतिविम्बवैसे ही वने 
रहे । 

यदि आपि रमीन चित्रको देखेतो आप परयेगे किरग फिर मौलिकि कौ तरह 
हो गथ । देषियैकि कानि रगयोक्याहोगयादहै । एकवर्णी नेगेटिव की तरह 
ठीक इस नेगेटिव पर भी इसका वु प्रभाव नही पदा । इस प्रकार छपने पर सव 
र्ग एवसाय अये जौर उन्होने काले का प्रभाव दिखाया । सफेद इसके टीक्‌ 
विपरीत रहा । सफेद सव रगौ को परावित कर देता है इसल्यिं नेगेटिव की 
तीनो परतो पर इस्का प्रभावे पडा ओर अपारदर्शी काला रग वन गया । अत 
सफेद कागज व॑सा ही रहा यौर प्रि पर कुष्ठ भी नही पा । 


रम विपर्यय ( ०10 1 ९९५65०1 ) 


रगौ द्वासपेरेन्सिया भौर स्लाइडो को वनाने कौ विषयय विधि वहत ही सव- 
प्रिय ही गई है क्योकि रगीन तस्वीरे प्राप्त 7रने का यह सवसे सस्ता साधन है । 

सथो समङमे के लिये षट्ते आपको काले आौर सफेद गै विपयय विधि 
सम्षनी होगी । इसके ल्य चित्रो से आपको बहुत सहायता भिनेगी । 


नैगेटिव प्रतिविम्व कै डिवेपा तक इसवे काय करने 7 त्रिधि सामान्य तरह 
से चठ्ती हे 1 यह्‌ प्रतिविम्ब शुद्ध चादौ कावना होताहै ओर इसे साथ ही 
इमरणन्‌ म शेप अनुद्‌ भासित सिल्वर हैलाइड रहते ह्‌ । 


वजाय इसके कि अनुद्भासित सिखवर कै लवणो को स्थिर करे, हम चादी के 
नैमेटिव प्रतिविम्यकादही अलग कर देते ह) इसके लिए पोटेशियम परमगनेद या 
वादकोमेट उचित विलायक है । 


अव चूकि अनुद्‌ भासित चादी के लवणो का डिवेर्पन हुजा पाजिदटिव वच 
रहना है, इस्तल्ि उदे उदभासित करना ही अगला काम होता । यहु काम णक 
साधारण विचयूत्‌-छेम्प की सहायतास्ेएकयादोमिनटमेद्ो जाता) इस प्म 
वै स्वि पारदर्शी ष्ठास्टिकिकेवने हए वर डिवेलपन टेक स्पादरट (०५५८० 
पवा धवा) होते है { 

प्रकार मे उद्भासितः किये हए शेप सिल्वर हैलाइड अव इडविल्प कयि जा 
सकते है । अतएव फिर फिल्म न्यक्तकारी (द्विलपर) मे जाती है नीर प्रक्षेपी 
स्खाईइड (पलप ऽ।८९) कृ तरह पाजिटिव तस्वीर निकठ आती है । इसके वाद 
स्थिरक्रनेके य्य चादौ के कोई भी छ्वण वचे नही रहने चाहिये । 
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चित्रे 24--चिपयय ससाधन {1} भनुदभासित कितेम (2) उद मातन, गुप्त प्रतिषिम्ब 
वनता है (3) नेगेटिव के तौर पर पहला नेगेटिव (4) नेगेटिव प्रतिपिभ्ब साफ कर दिया 
गया (5) प्रकाश्च पर उदमःसन (6) बचे सृचे हैलाडइडो का दोबारा डिवेल्पमेट 


अवेरगकी क्रियाविधि इसप्रकारदहै 
1 रगीन फिल्म चे काले ओर सफेद नेगेटिव प्रतिविम् मे डिविकप कीजिये । 
श्वेत भ्रकाण मे उद्‌भासन कीजिये । 
पालिदिव प्रतिविम्बको रग मे डिविरुप कीजिये । 
चादी को निकाखने फै लिये विरजित कोजिये । 
वचे हुए हैखादड मादि को पृथक्‌ करने के चि स्थिर कीजिये । 
धोदये ओर सुपादये 1 
जो फिल्मे अव्यवसायी (1८४) लोगो कै ल्यि उपयुक्त होती है वे वडी 
आसानी से तैयार की जा सकती ह्‌, परन्तु केक प्रकार की फिल्म के इिवेरुप 
करनेकेरिए विशेष मशौनो की आवदयकता हाती है, क्योकि प्रत्येक परत के 
चयि अख्ग-अलग प्रकार से काय वरना पडता है । 
तव क्रियाविधिं दस प्रकारसे चरती 
प्रतिविम्ब को काते ओर सफेद मे डिवेखप्‌ कीजिये 1 
लाल प्रकाश मे उद्‌भास्न कीजिये । 
नीते-हरे वो व्विक्प कीजिये । 
नीते प्रकाश मे उद्‌भासन कीजिये । 
पीला प्रतिचिम्व डिवेरप कीजिये । 
हेरे प्रकाश मे उदभासन कीजिये । 
मैजेखा प्रत्तिविम्व डिवेखप कभैलिये । 
चादौ आदि को पृथक्‌ कीजिये मौर केवक रगीन प्र्तिचिम्ब रहने दीजिये । 


@\ «~» > ८ +$ 
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5 विभिन्न प्रकारके कमरे 


कंमराकाअतरयनके नेसो कौीक्िप्रता ओर काटि, उनके णटरो की कोटि 
ओर जटिलता, उनकी पर्विर्तनसीकता ओर उन फिटिगर पर निभर करतादै 
जिनसे कि वे सज्जित दहै। 
1 साधारण रोछ-कित्म कमरे 


इनमे पीछे की ओर कागज ठगी येरु-फिल्म लगती दहै । पहूते ये 
केवल ष्वाक्स वौमरे' हुभा क्रते थे परतु अव प्राय एते कमरे भौ दिखाई देते 
दै, जौ साधारण तौर पर वांहर निक्ले हुए अग्रभाग ओौर क्रोमियम प्लेट वाले 
होते है ओर जिनमे प्रह भरसक कोशिशकीजातीरैकिवेमौ पौडकी कौमतके 
मिनिएचर कंमरे प्रतीत हो । कई बहुत परनि "वास" कौ तरह इतने अच्छे नही 
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होति । कुछ साधारण वैमरोकेशटरमे एकः ने अधित न्ह पी क्षिधता, न्ट 
(५1०) या रगोन फिल्टर मौर नजदीक व दुर के त्थि फावमनमूा ई न कराई 
साधन होता दै} साधारण तेन्स प्राम वहत अच्छे हते ह, यथपि फोटो पे करिनारि 
के आसपास करई लेन्सा की सुस्पप्टता चली जाती है ! 


2 अधिक उनत रोठ-फिल्म फंमरे 


इनमे कई अतिरिक्त चीं होती है, जैसे परासमापी, अवणिमापी, स्वचासिति 
फिल्म रपेटने वाते साधन आदि ! तेत्र भी अच्छा अनविन्दुक (गणा) होता 
है जो /35 पर भये करता है अथचा दसते तेज 1 शटर भी मापी के साथ स्वचालित 
र्पसे युगमिति दो सकता रहै} अच्छे कमसेभवमसे तेकर अधिक क्षिप्रतां षा 
पुरा परास होता दै) 

इस श्रेणी मे रिप्तेक्स कैमरे अति, जिनका वणन नीचे किया भयाहै) 


3 साधारण 35-सिमौ कमरे 

सरलतम रो फिल्म कैमरा की तरह सस्ठ ॐऽभिमी कमरे वटूत प्रचलितं 
मेही हृए दै । इसवा मुय्य गारण यह है कि अआग्वधित तस्वीर वै लियि सुस्पष्ट, 
ठीक से उद्‌भासित नेगेटित आवश्यक होता है ! इसटिये इस कग के समतौ कमे 
मे भी तेल अनविदुक लेन्स ओर काफो अधिक क्िप्रता-परास वाये शटर होते है) 
फीकसनं के लिये रगभग सदैव टी तेस के सामने वले संर वो खौलना होत्ता है। 


4 उन्नत ॐऽमिमी फमरे 
इस वर्गे के कीमतीवंमरामे प्राय वहु वदिया, अच्छेचटिग्रातेस भीर 
मुप्मित्त परासमापौ होया । सामा यतया फाकस-तल वलि शटरमे क्िप्रता फा पुण 
परास अरर विलम्वित क्रिया होनी है । इसे अशावा निम्न परिष्कारो म साधारण 
तया एक था दोनो पाये जा्ेगे 1 
{ आपस मे बदले जा सकन वलिलेस ओौर मय प्तरग्न वस्तुये ) 
2 शंटर के साथ स्वचाटित स्पसे युम्मितः एक प्रकाशमापौ । 
द्नमे से धु कैमरे सगल रिप्लेक्स कमरे हति दै, जिनका वेणन नीचै किया 
गया दहै) 
रिपेवस फंमरे 
रितेकसं कैमरे दो प्रकारने होतेह एक्वे जिनमेख्कयैसहोताद गौर 
दूमरे वे जिनमेदोल-स हात ह । कु कमरे जौ युग वेस रिफतेकमे कमरे प्रतीत 


52 


होते है, उनमे आप धोये मे 7 आरयैया । इनमे ऊपरी तेन्स फोकम नही करता है, 
परन्तु केवर वहा, प्राणमान दुष्य-दर्णी होता है । 


एकछ-ते स रिपलेयस फंमरे 


षन कंमरौमे उपरमे देपने पर आपका जो वान्तविकफ तस्वीर दिखाई देनी 
ह वहु दपण हारा क्षनिज पदे पर परावर्तित होती है (चित्र 25) । 

जव आप वटन दपाते हतो दपण मौ रस्ति सै जलम हौ जाना चाहिये 
तावि प्रमा फिल्म तफ़ पटच सके 1 इस प्रकार वह उठ जाता है भीर फर्तं जो 
तम्बीर आपदे रहै होते यह्‌ अदृश्यहो जातीरहै। (बु कमरामे उपर 
खिसमने के वजायं दपण मीने पिसवता है 1) आजकल के मांडलो मे दपण, देखने 
यारी दशा पर तुरन्त हौ आ जाता है ! ओर इसलिये एक सेकेड के वु अशमे दी 
तस्वीर अदष्यहौ जातीरहै। 


चूमि नीचे मी भोर देखना असर गुविधाजनके हाता है, इसलियि तम्बीर को 
क्षतिजतत परावतित करने वे ल्ि कुछ साधन होते हैँ ताकि आप कंमरे बो भख की 
सीधमे प्रद सरके! आप अनुभव करेगे कि यह दो दपणो द्वारा किया जा सकता 


कत्म 





चित्र 25--एक्ल-के स रिप्तेकत कमरा 1 
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है, परन्तु एमे मे प्रतिविम्य पश्व से उल्टा हो जायेगा । सित्र 26 मे दिखाया गया 
कि पचभुनीयं प्रिरम (0ल0ाग्हकाण) 0750) विस प्रकार इस्तेमाठ पिमा ग्या 
भीर किप प्रकारे दो सता पर पूण परावत्तन (१५००१) होतार) 


कभी-कभी शूस-वेज' (००७४८ ०४६९) परासमापी फिट भिया जाता है 1 दैषि 
अध्याय पू 24। 


॥ एक्लमलेस रिकयैवक कंमर वा सवस वडा फायदा यह्‌ है मि" यदि को भी चैन 
फट किवा. जाय--चाहे यह्‌ दौध फावस, विस्तृत द्नैण, गूदमदर्णी या दररीन गुः 
भी हो--पदे पर ठी वही दिषारईदेमा जौ फाटो भं जायेगा! दृश्यदशियोमे हे; 
चारी रम्बा (एष्णाम) की गडवडी नी इनमे नहे होती इसल्ि निवट वी तस्व 
लेमे कै स्ये उत्तम होते है1 


क्रिम्‌ 





चित्र 26--एकल े-सो रिपेवेस कमरे फे लपि जप कौ सीध पन प्रिरमदशी । 

द्वित्तेस कंमरे 

दसं विस्ममे दो कैमरे होने है । पठका दपरे के उपर दोना है! दोनोमे एकस 
हीतेखहोनाहै भौरदोनोलेस इम प्रक्र युम्मिन होति दैन वे दोन ठीक एक 
ही तत पर फोकस क्रते है। 

जसा नि चिच 22 मे दिखाया गया है, उपर वाका कंमयः' कैव दृश्य देखने 
के लिय होता है, अवति नोचे वाना वोवम' कमरा फाटो तेते वैः ल्यि)दोन्ये ही 
दृशय देखते है, वरते किः वस्तु बहत नजदीक न ~. दूममे कम” \ णे 
हमे समती है । इम मडयरी कौ दुर कसयवे त 
नितट-णार (५० तण) ्तेम इस्तेमाठ निमि 
प्रिज्मीय (01५०1१९) होता है 1 


#१ 


९ 
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चित्र 27-दि-ठे स रिप्तेक्त कमरे श्न पण्डते चित्र । 
उद्भासन बे समय दृश्य दिपाई देता रहना है भौर आप्यो यह्‌ मालूम दहो 
जातारैलि आपने फीटो मे चया स्या है 1 यह्‌ वच्चो, जानवेरो मादिकी फोटो लेन 
मे यडे महत्व षा दै । आपस मे धदने जा सकने वाले सेन्स प्राय प्राप्य नहौ होते 1 


ग्थावसायिकं कमरे 


यु कंमरेरेने दते जो व्यावसायिक (एणाः) से ही सम्पदे हृति 
ञौर वास्तवभे ये एर प्रकार से हैसियत के प्रतीत होते है जो ण्म व्यायसायिकं मौर 
एक णौगिया प्येरोग्रापग का भेदं स्पष्ट करदेन । 
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(ग्फष्णणव) का फोटौ नोचे देखते हए इस प्रकार खीजिये कि अगखु-वगर मे दोनो 
तरफ अर ऊपर का हिस्स दिे । अव आप्‌ पायेये कि ऊध्व तर ठीक नही दिखेभे 
लेकिन स्टण्ड वाला कमरा गपने घूमने के वारग इमकी ठीक-टीक फोटो ले 
सगा । 
व्यावसायिक फोटोग्राफ़र के पास आम तौर प्र वहृत॒विस्तत कोण वाला 
लसता है । मिनिएचर कमयो के विस्तृत कोण तेस स्टण्ठ-कंमरो के लेन्सो की 
तष्ट उतने विस्तृत कोण वाले नही होते, जो करि 100 डिग्री तक काम कर 
सके। 
मेस कमरे 
प्रस फोटाग्राफर एसा कंमरा वयो दस्तेमाठ करता दैजोकि देखने मे आपके 
कमरेसे विल्व भिन हाता है? सव्ये पहेी घात तो यह है कि उसके नियोक्ता 
येडा नेगेिमे प्न्द करते है, जिसमे कि बडी आसानी से अच्छा प्रिट तैयार क्या 
भापातादहै । नेशेटिव का सामान्य आकार 5 >८4 {127८101 6 मिमी )} 
हेता है । यह्‌ किसी भी आकार मे आवधित किया जा सकना है ओर यदि अनुशोधन 
("णप्पड) करना आवध्यक है तो बह भी करना सम्भव होता है । 
उस ल्मि एकल तम्बौर वाली विधि सुविधाजनक होती है । एक बार भे 
एक पेट भौर कट-फितम नेगेटिव लिमा ओर तयार क्या जा सक्ता है । उद्‌भासनं 
या फोटो तेते समय कौ शटि को छिवेरपन के समय भी ठीक किया जा सकता है । 
क कित्म बरौ अपहा प्तेट ओर कट-फिल्म नेगेटिवो से परिणाम अधिक शीप्रता 
प्राप्त विभ जा सकते है। 
च्च क्षिप्रता फोकम तल वाला शटर होने के कारण प्रे फोटोग्राफर सभी 
भकार गतियो मे सतोपपूबक काम क्र लेता है, यद्यपि सामान्यत्तया लेन्सो के 
गीच वाखा शटर भौ दोता है । जरूरत पडने पर यह क्म क्षिप्रताके ल्य भी होता 
भौर दीष ोकम-नक बालि शटर क अपेद क्षणदीप्ति फोयोग्राफी के स्यि भी 
ज्यादा अच्छा होता है। 
इनमे स्गभग हमेशा ही परे साइन का फरमदर्थी (्ष्यााल पष्क) ह्येता है नो कि 
भनरे उत्तम होता दै । भावश्यक्ता पठने पर स्टैण्ड-कमरे कौ गतिया प्राय प्रेस 
पमे भे व्यवस्थित कर दौ जानौ है ओर साय ही काफी विस्तार की व्यवस्था भी 
मौ जाती हं ताकि पूरे साइन कौ नक्लकीजामङे। 
मेम वाने अधिकाधिक सपने फिल्म मौमरो, उॐऽमिमी कमयो भौर युगम 
न्स रिण्नकस कमरो काभ प्रयोग करने ख्गेष्ट, जो फिरसे भरे विना 220 
कौ विना पष्ठ कागज वारी फित्म के 24 उदभासन देते है । 
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लेकिन वात यही तक्र सौमित नरी है 1 न हिल्ने इूलने वाटी वस्तुमो पे ल्यि 
व्यावसायिक फोटोगाफररेसे कैमरेका इस्तेमाल कसा जोषि च्रिपाद वानी, 
(ध्ण०८ 81914) पर रखा जता है । काच की प्लेटो या कट-किन्म परयह्‌ एव वार 
मे एकी यडा नेगेव्विनेता है । इसमे एक फोव सन पर्दा भी होता टै जिस पर फोट- 
श्राफर अपनी तस्वीर कौ व्यवस्था कर सकता है । फोकसन परास हुत लम्या होता 
है ओर आवश्यकतानुसार विभिन्न लेम फिट विये जा सकते है । 


ओर इतना ही नही, वँमरे के जग्र ओर पृष्ठ भागभी इस प्रवार फिट होतेह 
किवे विभिन दिशाभोमे मोडेवे घुमयेजा सक्तेहै। अग्र भाग ऊपर व नीचे 
कियाजासक्नाहै ओौर दाये-यायें भी पिस्कायाजा सक्तादै। चित्ते 28 मेडम 
प्रकारकी दो गतिया क्म उपयोग दिखाया गया है--उठे हृए अय भागसे ऊँची 
दमारतो के उपरी हिस्मे भौर पृष्ठ भाग को पीठे ओर अग्र भाग वौ नीचे ्ुकानि 
से नजदीकवदरुरके तलो के ठीक फोक्स पर आनि तया साथी दुश्यकेसुधारमे 
सहायता मिरुती ह 1 यदि आप यह्‌ देखना चाहते है कि दूसरी वातं का कया मतल 
हैतो आपणएक सदरूक की गादरति की वस्तु जसे कंविनेट (०यणल) या कषयोड 





आन पौन्द्र कर लीजिष 


1 पामक्ी जीर दूर क्तौ वग ण स्पष्ट फोकस पर 


19 
५ 0 अन्ध 1०५५5 प 
(6 शि 12 ५ ष गः 
हि ४1 द 1 ग ४ 


चिव 28- स्टण्ड-कमरे को गतिया 1 
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(०७००८) का फोटो नीचे देखने हुए इस प्रकार लीजिये कि अगल-वगकल मे दोनो 
तरफ़ भौर ऊपर का हिस्सा दिखे । अब आप पायेगे कि उव तक ठीक नही दिखे 
लेकिन स्टेण्ड वाला कंमरा गपने भूमने के कारण इनकी टीक-ठीक फोटो ते 
केा। 

व्यावसायिक फोटोग्राफर के पाप् आम तौर पर वहत॒ विस्तृत कोण वाला 

लेप्नहोताहै। मिनिएचर कमयो के विस्तृत कोण से सस्टैण्डवकंमरोकेलेसोकौ 
तरह उतने विस्तृत कोण वालि नही होति, जोफि 100 डिग्री तक काम कर 
सरके । 

भस कंमरे 

प्र फोटोग्राफर एसा कमरा क्यो इस्तेमाल करता है जो कि देवने मे भापके 
कैमरे से धिलकुक भिन्न होता है ? सवसे पहली वात तो यह्‌ है कि उसके नियोक्ता 
वडा नेगेटिव पस-द करते ह, जिसमे कि वडौ आसानी से च्या श्रिट तैयार किया 
जाप्क्ताटै । नेगेटिव का सामान्य आकार 5 >4 (1271016 मिमी) 
हात है । यह्‌ क्रिसी भी आकार मे आवर्त किया जा सकता है भौर यदि अगुशोधन 
(भणण) करना आवश्यक हैतो वह भी करना सम्भव होता है । 

उसके र्थि एकल तस्वीर वाली विधि सुविधाजनक होती दै । एक वार भे 
एक प्तेट र बट-फिर्म नेगेटिव लिया आर तयार प्रिया जा सकता है । उदुभासन 
माफोटो ते समय की नुटि को डिवेकपन के समय भी ठीक किया जा_सक्ता है 1 
रालकित्मे की अवेक्षा प्तेट ओर कट-फिलम नेगेदिवो से परिणाम अधिक शौघ्ता 
से पराप्त गरिजा सक्ते है। 
उच्न क्षिप्रता फोकस-तर वाला शटर होने के वारण प्रे फोटोप्राफर सभी 
भारौ गतियो मे सतोपपुवक वाम कर वेता दै, यद्वि सामान्यतया लेसौ मे 
बौच बाला शर भरी होता है । जरूरत पडने पर यह कम प्रता के छि भी होता 
भोर दोष फोकस-तल वाने शटर वौ अपेक्षा शषणदीम्ति फोटोग्राफी के च्वि भो 
स्यादा च्या लेता है । 

: इनम लगभग हमेशा ही पूरे सादज का फरमदर्शी (पात प्व) होता है जो कि 
व उत्तमे दोता दै । मावश्यरना पठने पर रटैष्ड-वौमरे कौ गनिया प्राय प्रस 
पमस मे व्यवस्थित रदौ जाती ह्‌ ओर चाय ही काफो विस्तार कौ व्यपम्याभौ 
भौ जातीहेतताि पुरे सादज वौ ठ गी ना रे । 

५ _ वन वाते जधिनाधिक्‌ स्प्मे फिल्म वँमरा, ॐऽमिमी कंमरा ओर परमम 
५० वैमरोकाभी प्रयोग ्सेल्मेद्‌, जो फिरमे भरे विना 220. 
भौ विना पृष्ट बमन वालो पिमे 24 उद्‌भासन देते ह । 
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विशाचदर्शौ फंमरा (एगप्णसापत (वताल०) 


स्फूठ मौर कातेजौ मे गरुम फोटो तेते वातै विशाल्दर्थी कैमरे तै चायद माप 
परिचिते दोगि । दस वमर का राज टै पृष्ठमाग मे म॑गकीतं (२६०२९) क होता, 
जोकि वंमरे कै कायात लेने पर गूपये बिसी मी सदम्यये भनुसार गत्तिमानं 
फिल्म गौ उमी स्विति मे स्यती है 1 

गु पसे विराल्दर्णी गमरे मी होते है, जिम वेयल तेन्स दही धूमतादै मीर 
अरंगोलावार्‌ गादडो (8०७९८) मे रगरी िस्म 7 उदृभासन यर देता है । 


सब-मिनिएचर कंमरा 

यह्‌ शब्दे उन कमयो के ल्विप्रयुक्त टोताहै, जिनमे ॐऽमिमी से कम 
चौटी फिन्मो 7 इस्तेमारु होता है । सामान्यतया यह्‌ विेप वेदो (लना मे 
भरी हुई 16भिमी फित्म होती टै। यह णद्रिकभोहो सक्ती है भौर चिना 
चिद्रकेभी। 


सिने-कंमरा 

सिनेमा का वंमरा यसेय ओर शटर पे बीच मोटर-घालित यत्न द्वारा 
चलती हुई एक म्बी फितमं पर्‌ जल्दी जल्दी एक के वाद एव छोटी फोटो तेने 
वाख कैमरा होता है! चलाने वाति दातो (०९०5) प्रर लगी छोटी पिमो 
फिल्म के किनारो पर छेद होते जति द मौर उसे आगे वढाते रहते है । 

इन कंमरो कै लेन्स स्थिर फोटोग्राफी मे इस्तेमाल किये जाने वाले लेन्सो के 
समान होते ह जौर इनमे विस्तृत कण, दीर्घं फोकस, दूरचित्रक (1न1न1०।०) ओर 
प्जूम" (द्०७ण) प्रकार णामिक है 1 कुछ मे आद््रिस नायाफ्राम प्रकाशमापौ के साय 
इस प्रकार युग्मित होता है कि उद्‌भासन स्वचालित रूप से नियत्रित हो जाता है । 

शटर साधारणतया धूर्णीं युक्ति का ओर इस तरह से बना हौता है किं जब वह॒ 
स्थान पर धुमाया जाता है तो फिल्म को ठके रखता दै ओर तवे उद्‌भासन करता 
है (एक फेम) जवकि फिल्म श्षिकजो दवारा लेस के सामने जकडी होती है । इस 
प्रकार कैमरेम फित्म की गति रुक-ठक्कर अर्थात्‌ तेजी से स्कने ओर चलने के 
क्रमसे होती है। 

शटर प्रत्येक तस्वीर को 24 फ़म प्रति सेकंड कै हिसावसे दो बार ओौर 16 
प्रम भ्रति सेकंड के हिसरावसे तीन वार दिखाता है। इसने टिम-टिम क्महो 
जाती दहै। 

मूक फिस्मो कौ सामान्य धिप्रतता 16 फ़म प्रति सेक्ड होती है । यहु क्िश्ता 
लगभग वह्‌ निम्नतम किप्रता है जित्तसे मानव-र्आंख को यहं भान होत्ताहैकि वह 
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लोल वालक चर्वी 


चित्र 29--सिने-कमरे का खण्ड । 


एक गतिमान तस्वीर को देव रही है, य्यपि वास्तव भे वह्‌ स्थिर तस्वीरो के तेजी से 
चरेते क्रम को देखती है । ध्वनि-फिल्मो के ल्थि 24 फेम प्रति सेकड मानक क्षिप्रता 
है! फिल्म के दिखाये जाने पर कैमरे मे उसकी रुक-रुककर होने वारी गति प्रक्षेपी 
(एणुण्नण) मे भी उसी प्रकार उसी क्षिप्रता से दोहराई जानी चाहिये, जिस पर 
किः वह्‌ ली गई थी। 


कमरा पसन्द करना 


साधारण काले ओर सफेद फोटो कायं तथा रगीन नेगेटिव वनाने के लिय 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाते युवक के चिये 120 साइज वाटी फिल्म, अच्छे लेसओौर 
अच्छे शटर वलि कमरे की आवश्यकता होगी । कंमरे का आधुनिक माडल का होना 
जरूरी नही है ! रो फित्म मे उसके 16 12 या 8 उद्भासन होगे । 

अधिक्‌ तक्नोकी काय के ल्य आपको एक छोटी प्तेट वाते पुराने केमरेकी 
तजवीज करनी होगी, जिसमे दीघ विस्तार भौर एके अच्छा लेन्स व शटरदहो। 

अपनी युवावस्या के दिनो मे अच्छे रमीन परिणामा के लिय एक वद्या छोय 
3ॐ5मिमी कैमरा सवसे अच्छा रहता है । रगीन टृसपरेसियो को नही खरीदिये । 
वे साधारण छोटे प्रकषेपौ (००९००५) मे फिट होने के चिहाज से बहुत बडी होती 
ह| 3ऽमभिमी या 'सुपरस्लाइडो' (ऽप्य) तक ही सोभित रहिये । 

णमे मरे पर अधिक पैसा मन यच ्गियि, जिसमे ठेना स्ववार्नि शरर हो 
जिते कि आप अपनी इच्छानुसार अपने हाथा से व्यवस्थित न बर सत्रतेहो.!, 
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शुन्मे दही आपि यह्‌ निश्चय ऊर छीजिये करि आप किंस सादज केका भौर 
मफद नेगेटिव वनाना चाहते ह्‌, क्योकि उही क अनुसार आपको आवधक्या 
एनला्जैर की आवश्यकता पड्गी । 
यडी तस्वीरे लेना 

आधर (एनखजर } भौर प्रैष (भोजेक्टर) एक ही सिद्धात प्रर ताय करते है । 
तेम्प से अने वाला प्रकाश समाहारी लेस (न्णपच्ऽध 16०5९5} दृग्‌ एकल किया 
जाता है ओर फिर नेगेटिव या स्लाद्रड पर फोकस किया जाता है । तव यह्‌ प्रभ्ेपी 
चैन्ससे होता हृ पर्दे पर फक दिया जाना ई । यह वास्तव मे देसे काय करता है 
मानो कंमरा उल्टी प्रकारसे काय कररहाहो। चिद्र 0 मे दिपाया ससाद कि 
किस प्रकार एकं कैमरा एनलाजँर के वदते इस्तेमारू चिया जा सकेता दै । 





चित्र 30--क्षतिज एनलानर हे तौर पर इत्तेभाल दै त्थि भरनुकूलित कमरा ! 

आजकल बै स्लाश्ड प्रभेणियो (भोजक्टसे) मे वैज्ञानिक दष्टिकण की कई 
वाते होती ह । इनमे प्राय समाहा (प्णवन्य) तेसा वा प्रयोग विया जाता 
है, जिनकी सतह गोाकार न होकर जटिल वक्रो वाटी होती है । ईइसते इनकी 
दक्षता यढ जाती ह । ये तेन्स निरगदधी" (०5४८९) कहलाते है । विशेष भाच वे 
ऊप्मा-फिन्टर (९०१ 8165) वनाये जाते हं, जो 90 प्रतिशत प्रकाश-किरणो की 
जाने देगे लेकिनि 90 प्रतिशत ऊष्मा को सौय लगे । 

एक अच्छा प्रकषेपौ (71०९०1०) पस्वालक (०6००८) से विना किसी दुण्य 
याश्व्य सम्बध गे जरूरत प्र अपनी स्टाइड वदल देता रै! चित्रे 3 मे 


४1८ 50710 (7270571८6९7 
पराथग्य प्रेधिकर (दूषमिनर) 





भाईवतेरान 


[.# 12 
जिर 31-दूरसे हौ परामय्य प्वनिर्यो को सहायता से नियग्रित परष्पी (्रोेष्टर) ! 


पाररन्य परदिव (~ ० "अ प्ण) रिया तरै के मा-क पे दम 
के चाहर वते ध्वनि-कून्पने उन्न नरता टै । से कम्पने मार्लेपोत प श्ण स 
दय श्रहा स्स्वि जाने पर भर्वात (यः प्व) रिद पमे र~ द्रस्सषरट 
व्यवस्य द्ेनौ है किये प्रभेपी को स्तर दरस्ने न्तर पोकसकर रेषो पण्दिशय 
परिचान्नं कर सकं 1 


6 वि्ेष प्रयोजनो के लिये साज-सामान 
क्षणदीप फोटोग्राफी (ला०्ञीः ग ए००फृाप } 


आजकल बैवछ दो प्रकारके क्षणदीप्तिया प्तय (1) एणोगमे ताप जते 
दै-एक विस्फोटक क्षणदौप्ति वल्य ओर दूसरा ररर ीप पठण । 


पल्-यत्य 
यह आक्छौजन से भरे कने यतममेचद टी धोडी गामे मिते अशः 
मिनियम, मैसनीशियम जौरचिरफोगियमेतारया पनी ता सना एता । प्सते 


प्रतिरोधक 30000 






प्रि८ 2८६८० ग) $ 
10001 


चतरा चत्ता परसि पत सपाण भर वतो १ वप 
61197६17 = ५-०५।४ [ह ॥४ 





विद्र 32 
6] 


धारा प्रवाहित करने पर जिरकोनियम हादङादड सरौये पद्यं से विततेमित रेशेनुमा 
तार दारा विस्फोटन शुरू करने फा काय होता रै 1 


यद्यपि पठंश-बत्व को जलाने कै स्यि तीन या चार बोल्ट काफीहौते हतो 
भी सामा यतया चित्र 32 मे दिखाया गया परिय प्रयोग मे छाया जाता है । जिसवे 
धारित (०००००) मे अविश जमा रहता है । वल्य खगाने पर धार्त फ अविभरित 
करने के लिपि उसमे धारा (प्रतिरोधक दारा सीमित) भरवाहितं होने र्गी है । जव 
कैमरे क्रा शटर मुख्य परिपथ को वन्द करदेता है तौ धारिव्र अपने को कत्वकैद्रारा 
निरावेशित (५1४००78९) कर उसे जला देता है । 


हलेक्टोनीय क्षणदीप्ति (६1८५।००० (125 } 


सन्‌ 1850 के लगभग फाक्स टाक्वाट ने विदत्‌ स्फ्ूखिग द्वारा फोटो चा 
या 1 आधुनिक इलैकटोनीय फलंश विसजन नली (तऽना९= । ५४८) पर निभर करता 
है। यह्‌ काचकी छोटे आकार्‌ की एकनली होती दहै, जो आशिक रूप से निष्क्रिय 
गैसोकेमिश्रणसे भरी होती है जव नली मे (कम-से-कम 250 वोल्ट की) धारा 
प्रवाहित 7 जाती है तौ एक सेकेड के 1/500बे भाग या इससे कम मे एक तेज 
चौध होती है! फठैश वल्वो कौ तरह धारित्र (००००) परिपय प्रयोग मे काया 
जाता ह 1 केम वोत्टता वाली दिधा (०2८) उच्च वोल्टता वाीप्रधा (^८) 
मे वद दी जाती रै ओर परिप्करण करने कै वाद धारित्र को आवेशित करने के 
काममे टाई जाती दै। 


क्षणदीप्ति (पलंश) हारा उदभासन 
सभी पलंण-वल्वो के साथ गाइड सय्याये दी जती दहै । ये बल्वकै आकार 
ओर फिल्म की क्षिप्रता के अनुसार भिनभिन होती है, जयया स्थिर होती है। 
1 सख्या>्< मीटर मे दूरीन्=गाइड सख्या 
यदि गाइड सख्या ॐ2 है तो आप न्िम्निमेसे क्सीकोभ्रीले सकते 
16 मीटर पर 1/2 
& मीटर पर 4 
4 मीटर पर 1/8 
2 मोटर पर {/16 मौर इरी प्रकार मय । 
यह च्युरक्म वग॒ नियम (णण्लऽर ऽप४००८ (व) कौ विभिननासो के अनुसार ही 
होता रै (देखिये चित्र 33}1 इस्का अय यही हुजा कि प्रकाश कौ दूरी दुगुनी हौनेसे 
तीव्रता (*९०७;) खौयाई हो जाती टै (न कि आधी) ! 
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चित्र 33--ष्युत्फम षग नियम । 


तुल्पफाटन (ऊध्रलध०ाद०॥1०य) 


चित्र 34 मे दिखाया गयाहै कि विभिन कम्पो मे शटर सम्पक वयौ 
विभिन्न समय पर टटना चाहिये । पलैश की अवधि भी बताई गई है, यह भाव- 
श्यक है कि परश के समय शटर पूरी तरह मे खुला हुमा हये । 

आप देखेगे कि सम्पक के टूटने पर तुरन्त ही इलैक्टोनीय परै हो लाता है । 
परन्तु पलैशं-बल्ब अपनी चरम-तीव्रता तक पहुचने मे 15 से 20 मिलि सेकंड तेते 
है । अधिकराश्च प्रकाश को पाने के स्यि, जिसके चयि कि आपने पैसा खच कियाद, 
शटर को प्रकाश कौ चरम-सौमाके दोनो ओर भरीब 5 भिल्ि सेकेड तकं खला रहना 
चाहिये । 

अधिकाश कमरे इस प्रकार समायोजित कयि जते है किशणटर को 1/2 या 
1/30 पर व्यवस्थितं करने पर वहु इलै्टोनीय पलंश आौर 20 मिलि सेकेंड के 
विलम्ब तक सभी वत्वौ का प्रकाश पासके इसे शेक्स' (3) प्रकार का तुल्य 
कालन कहते हँ । इख्वदटोनीय पठंश के च्य आप अपने शटरको 1/100 परभी 
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चित्र 34-- >ॐ' वुत्यकालन क्ते काय करता है । 











व्यवस्थित कर सकते है ओर इस प्रकार एक बार पलश हो जाने पर अधिक प्रकाश 
पाने की यावष्यक्ता ही नही स्हेगी } 

बल्वौ को अधिक क्षिप्रता प्रर ओौर फोकस-तक शट र वाते केमरो को द्रस्तेमाल 
कर्ने के लियि कुछ विशेष समजन या अतिरिक्त सम्पर्क क व्यवस्था करनी होनी है । 


सेलकूदं भौर क्रिया फोटोग्राफी 


सफर तिया फाटोग्राफी उपकरण (225920४5) ओर तकनीकी जानकारी 
दोनो पर निभर करती है । विरकुर साधारण कमरे भी आश्चयजनक्‌ परिणाम दे 
सक्ते दै । अच्े परिणामो वे स्यि अआपिको जय यातो की जावण्यक्ना होगी 
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(1) एक शर जो ठीक 1/400 या 1/500 ओर 1/1000 पर भी काम 
करे सकै । 
(2) एक द्रुत नेन्स, ताकि कम भकाश मे भी जाप शटर की अपिक किप्रता 
का इस्तेमाल कर सकं 1 
(3) एक वडा दृष्यदर्शी, जहाँ तक हो सके, खतरे फ़ोम वाला 1 
भ्रू वाले अकसर दीघ-फोकस नेन्सो का प्रयोग नही करते ह 1 वे निकट शटि 
००८४४) पर्‌ अधिक विश्वास करते है । अव्यवसायी अपने विशेपाधिकासो के 
भाव मे दीथे-फोकस तेन्सो को हौ उपयोगी भानते है । 
सवते पहली बात है उत्तम दृश्यत्निन्दु (५०५०१) ज्ञात. करना । चूकि फोकसनं 
#रे-धीरे होता दै भौर वहत आसान नही होता, इसलिथि प्राय किसी चुने विन्दु पर 
गकस करने कै बाद तव तक रके रहना होता है जव तक कि वस्तु वहां पर माती 
¦! क्षिर फोटो लेने का सही समय कंमे मालूम किया जाय यह्‌ बहत महत्वपुण 
ता दहै । दसम बारे मे काफी पूस्तकं लिखी गर्हे परन्तु खेल का ज्ञान जौर 
दवुस्ार होने वाली गतियो की योग्यता का अनुभव दोना अत्यन्त भावश्यक है । 





चित्र 35 


दृश्य कोण अपेक्षित उद्भासन को बहुत प्रभावित करना दै, जैसा वि चित 35 
त दिवाया गया है ! जव जाप विल सामने से देयते है तो सम्मूख हानि पर 
गाभाभ्नी सति वहतत कम होती है । 

जय वस्तु दृश्यरेखासे होकर गति क्रनीहैतो कैमरे कौ (सिनेमा कमरे 
ह तरट्‌) सूना होता है । चधली पृष्ठभूमि से कुछ नही वियडता } 

चनी गाडियो से अच्छे-मच्छे फोटो हिम जा सवते ट्‌ 1 यथपि वमर वामन 
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चि विशेष ह्येल्डरवनेहोनेदै,तोभो दाय मे पकडे मये कैमरे का कम्पनो से 
खृवी बचाव हौ जाता है !। जितनी अधिक धिप्रता का प्रयोग आप कर सक्ते 
र कम-से-कम 1/200 । कंमरे को दुर कौ वस्तुभो पर रखिये । 


†उ-समाम्ति कंमस 

दौड-समाप्ति कैमरा आम कैमरोसे विल्व भिन्न होता है । यह्‌ हवाई वैमरे 
¡ अधिक मिलता-जुखता दै भौर इसमे घूमने वाली फिल्म लगती है । 

चित्र 36 को देखने पर आपको इसे समदने मे आसानी होगी । दौडने वाते 
डे से आनि वाला प्रकाश्न साधारणलेस्तसे होकर गुजरता है, लेकिन इसकी एक 
1सीक पटी रेवाच्िदर से होकर गुजर सकती है । फिल्म किसी पूव-समनित किप्रता 
र घोड़ो के दौड की विपरीत दिशामेघूमरदीरै। 


7 श क 


५ “ लेषतप्र 
16005 5\/5¢€7) 


विवर 
[8 < ४ 
1 तिन्म 
४ 


--> 
चिर 36 


ज्यो ही नम्बर एकं धुडसवार वृष्य क्षेत मे आता हैत्यो दही उसका चिर घूमती 
इद फितम परं प्रतिविम्ब बनाने लगता है मौर अन्य भी इसी तरद्‌ अनुगमन करते 
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हैजो गरि एक-दूसरे पे जच्छी तरह पृथक्‌ नजर अति (८, # 
साधनो वै कारण जज मिनटो मे ही फोटो देय सकता है } 


उच्च-कषिप्रता फोटोग्रारी 

करट तकनीकी कार्यो के ल्यि आम शटर वहृत ही धमे होत टै! कभी-कभी 
उच्चक्षिप्रता घालासिनेमाका वंमा इस्तेमाल विया जा सकता है भौर फिर फिल्म 
मेचूने गये फ़ोम आवरधित किये जा सवते ह 1 

इरबटरोनीय परश टुयुवो (११५ १४४८४) से उच्च क्िप्रता पर काम किया जा 
सवता है 1 अधिकाशत उद्‌भासन, पठशही केदारा, वस्तुको अधेरे कमरे मे र्ख- 
करक्या जाता दहै । 

उच्चतम किप्रता, प्रकाश का ध्र्‌वण करने वाते कुछ पदार्थो प्र चम्बकीय क्षेतत 
याविदयत्‌ धाराका प्रभाव डारकर, प्राप्त की जाती है 1 ये पदाय ठोस या, जैसे कि 
कैरसल (लल्ला) मे, द्रव भी हो सक्ते है। इस साधन से एक सेके के दस 
हेत्रार खख भाग के बरावर (०४९ 0णपऽात फणाठणी) क्षिप्रता प्राप्त की गई है! 


सुक्षमवर्शोय फोटोग्राफौ या फोटोमादक्रोग्राफी (षाणनण्णण्डणूा५) 
इन शब्दो मे अन्तर देषियेगा 
(1) फोटोमाहकोग्राफी (शागणपल ण) सूदृमदर्शी के हारा कौ जाने 
वारी फोटोग्राफी जो 10 गुने से अधिक वडा कर देतीहै। 
(2) मग्रोफोरोग्राफी (कवद्लणा गगन) साधारण कंमरोमेच्ियि मरय 
वर्धित फोटो जो करीव 10 गने वड होते है । 
(3) मादकोफोटोग्राफी (ालगा गणा) -- बहुत छोटे फोटो, जैसे कि 
जासरसां दवाय इस्तेमाछ कयि गये सूक्ष्म विदो के । 
„ सूक्ष्मदर्शी के नेत्तिका (९,५९०९) लेन्सर पर साधारण कंमरा (जसे कि बाक्स 
कमरा) जोडकर सूक्ष्मदर्शी (*००४००९) द्वारा फोटो लिय जा सकते हे । कंमरा 
भनत (१५४) पर फोकस करिया जाता है । उद्भासन करई मिनटो तक चक 
सकता है । 
इसके अजावा फोकसन परदे वाखा प्लेट कंमरा विना किसी लेन्स के दरस्तेमाक 
किया जा सक्ता है, लेकिन सवसे अच्छा एकल-लेन्स रिपलेकस होता है । रगीने फिल्म 
वहेत प्रभवशाखो होती है परन्तु कु सूक्ष्मदर्शी रगीन कार्ये के ल्यि पूरी तरह से 
ठीक नही होते है 1 मही उपकरण, जंसे कि कोहलर (६०४०) के उपकरण, दासो 
विध्‌ प्रकाश करना सवन्ते उत्तम रहता है । 
याद रये करि साधारण छोटे प्रलेप (प्रोगेक्टर) के हारा दी आप काटी मधिक 


छ 





चित्र 7--सुक्ष्मदर्शय फोटोग्राफी । 
एक बहुत दोरा कमरा धौकनो खोल के साय सूक््मद्शो के साय जुडा हभ । 


आवधन (फणहण7९20०य) प्राप्त क्रे सक्ते है, जो कि स्खाइडो लि सामा यतया 50 
गुने तक वडा क्र देता है फिर प्रक्षिप्त प्रतिचिम्ब का फोटो ल्याजा सक्तादहै। 


अम्तजंलीय फोटोग्राफी 

पानी के अदर फाटानेने फ ल्यि आमतौर प्र छाटी रोल-फितम या 
ॐ5मिमी कमरे प्रयोग किये जति । 35मिमौ कंमरेस्ेयहलाभटैकिएक वार 
रील चढाने पर 36 फोटो च्यिजासक्तेह। फित्मका घुमान ओौरशटर को 
व्यवस्थित करने वाखा क्मानीदारमाटर वारा कैमरा सपने उत्तम रहना दे । क्टी- 
कही प्र युगम उद्‌भासनमापी टलामदायक मिद्ध होगा । 

आम क्मगेवे टिए विश्ेप जख सह्‌ खोक वनाये जातेह 1 येदहत्की धातुकं 
वने हति दे, जिनमे बडे हत्ये नौर सू दृश्यदर्शी टोते हं 1 जल सह्‌ जाडोसे होकर 
वमर के भीतर तर नियत्तण क्रिया जासम्नाह्‌) 

तेसको पानी के नीचै प्रयाग करने प्र जपव्रतन कै कारण उसका फोक्मन 
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35 न्निर्जटरग म्बत 


विगड जाता दै ! पने वान्रविक दुरो बे तीन-पैपारं एर ष्ेन्स कूर सष 
दै 1 गव ने वचने यौ नावस्य सस्तयन > हिरि सद्रर्येसर्द सूपे ६। 
ज्यो-ज्यों याप परानीमे नीचे उनस्तेर त्येत्ते पाती समिरस्रए पकस 
साघनाघाता द! कमव्र दसत प्ट जधिक श्ये रसे मेसो ष्ताधपोये 
सीचनेदे नि दटूनहीक्महो जातादै1 फिर गीते ररे पिरटर मौ शर्‌ ९ 
करनेयग गार -गकौ प्रवक्‌ क्ले बेबारपग्टराभी वरस्या । दस 
कारण जन्नर्जनेयः प्लेटोग्राफर सामान्यनया अपने साय अपो पतान ऋष्य 
रखते है, जो यधित्राश्ना जर-मट खोक मे एर रतेकटोनीव पन एफ पवार 1 


भाणी सौर प्रकृति फोटोग्राफी 

भरति फोटोग्राफौ मे सारी वात फोटोग्राफर पर पो निर्भर प्रती, प्स 
सत प्र नहीिकंमराबैसाहै। प्राटति एतिरासमा शा भौरभगं पसप रषं 
म बहत मावश्यक्‌ होते हैँ 1 

पौधोभौरदेटे प्रणियोदे निट से पोलो पतेम एवि सामाता भए 


+ 


धागा, प्रकाश-विदय्‌त्‌ सैल (०० ध्न ० न्ना) या माईइकोफोन, कुक भी हो 
सकता है ! 


॥; 


हवाई फोटोप्राफी 

वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे हवाई फोटोग्राफी, फोटोग्राफी की अधिकतम रोचक 
शाखाओ मे से एक है । इसके महंत्वपुण उपयोग लडाई मे रोह लेने, नक्शे बनाने 
तया सर्वेक्षण, पुरातत्व-विज्ञान (^०१५००1०९)) ओर मौसम-विज्ञान सम्बन्धी कार्यो 
से सम्बद्धहै। 

अधिकाण हवाई फोटो स्थिर या अचल केमरो से च्थि जाते है । हवाई जहाज 
कै चालक को जहा जरूरत होती है बस वहा उडकर बटन दवा देना-भर होता है । 





चिन्न 40--हवाई फोटोग्राफी । 
(^) फिल्म भगयीन । 
(8) मकेनिदम व्रिजलो मोटर मौर फोकस समत्तली शाटर ॥ 
(८) लेस धारोलेस शकु ये बदलेजाप्ष्तेर्ह। 


1 


दित पशप शा मातर रम ९ ^ (1 0 जप्ाग्ग) सम्या (ष 
ऽपय रद {1 परम) च शत्व लय नप ष्य { तक, पुनम 
(८२९९ मदा ग प् 0 81} नवम दमी ततत्‌ पर्प पलक 
स्रया मर्षा मोर द विदल मन्दिर उप [त सिग 
वारम यासतिहता भाप गरनकातौ ठत उवनतीर वर प~ पनि 
प हि का *॥ 


वव सि उवार कर मोप भूरा क {2 पाता तित प्रमी रकम दूर 
वात गाति तानाम द (119 आर) का एवा परिता जता। 
फ्मेतम दोषा तिमी भोः [उदा तिमा त 45250 किमी) फी 
सादपर उत्याय चि वात (यण्स्स्क) मो जन पाषा न 
मत्तहै) 
निस्तिति न्यम यर जाततम लपि सि उद्भास रिग सिति पर रिणा 
रेष्मियाय भो ्िजयासाता पितोप पस्य कष्मापे गाप ऊपर 
तायमाफातो भोजजा) दमम गौईगर किना पाराउगदरतेभो 
दिग्रारं तषट 1 
गतम भदरीति पाटो सतै ल्यिमगीरियम नू यति पस्षनदीलि-पमा 
(क्क्व उम) पाणि तारी दरर्ातोप क्षननैलि किरा (लल्ला चपः (५८) 
काप्रसायमियागामका>। वममे यः पाययारै रि उस्र जमीाततप्ट 
यर पिग्पाट रातमपरत उमे वृदुरी नक तरे विरमा जा सपा १1 
कमी पभो मतिमते क्रिम यात रमर, उगो प्ररार धन्नेमा गियै जातेर्‌, 
जमति दीटसगाध्नि याने कमरे । उदूभागने मै शमय कत्म हवाई जटाजमफी 
पिपमैन दिवाम्‌ मती र। 
रुन मसाधत विधया का दुम्नेमट क्या जाता है । यदीति पित्परजेष 
ही षमरेमे वटर निक्ल्वी हैवसेशो उ सक्षाधित गिवाजासरता है, ताभि 
हमाई जटा यै जमन प्र उतरते टौ परिणामप्राप्न हो जये । भौर यही नरी, 
तस्वीसे वा नीच जय्डे षर रेवा दष्या प्रमवोक्षित (ऽन्य) जीर सप्रेधित्त भी 
कियाजा मषनादहै। 
सर्वेक्षण वार्यो मै लिए सपने से अगते प्पोटा शे जतिन्यापितत (णतप) 
यर्ते हृ्कईफोटोकोन्नममेतेनापठतादै। तवर इसे मित-वौर या माच 
{०८१८} बनाई जा सरली है । हम कामे मे हवाई जहाज चलाने १, ^ वड 
परैर पौ जनस होती है ओर साय ही स सरे कामम वटीदी कौ, 
अवप्यव 7 होती 1 जा बडे वे क्षे पदल नहौ पार मिमेजा| 


¶्2 





त चिप्र 41--सवेक्षेण प्रयोजनों फे किये एकके याद एक फोटोग्रार सेना । 
पमषष भाग अगले फेममे भो भा जाता है भोर अगते प्रेमकाकुछभाग तीसरे मे माताहै 1 


अकार सही-सही सवेक्षित किये जा चुके है । हवाई फोटो की सहायता से आकृतियां 
ही नही बल्कि ऊंचादइया भी सही सही मालूम कौ जा सक्ती है । 

स्सफाभीशीप्रहीज्ञानहो गया किकंमरेद्रारा उन चिह्लो का भी पता 
चला जो कि जमीन से नही दिखाई देते ये ओर जिनसे मध्यकालीन, रोमन नथा 
्राग॑तिहासिक (7५५५५०,८) रूपरेखायो का भान होता था। उगती फसलो वै र्ग 
मे घोडा अन्तर होने से खीको ओर नीवो का पता माप ही चल जाताहै, भौर करई 
भराचौन स्यलो की सूचना इसी साधन से मिरी है । भू-वैज्ञानिको (8००४७) की 
सहायता कै स्यि भू-वंज्ञानिक रचनाओ का भौ अकन किया गया है जौर दुगम स्थानो 
प्ररिस प्रकार की वनस्पति कहा तक फंली हुई है इसका भी अकसर निधरिण 
क्माजा सकता है । 


शीक्तिया हवाई फोरोग्राफी 


तो माधारण हवार जहाजो से भी कम ऊंचाई पर फोटो लेने मे वहुत यम कठिनाई 
हली दै, यहां तव कि चिडकियो से होकर भी , सुदूर दृश्य बे लिये आवश्यक 
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उद्भासन से अधिक उद्‌भासा मत फौनिये सौर परा-येमनी फिल्टर मा प्रयोग 
किये । अधिक पे यधिवतम क्षप्रता का उपयोग कीजिये परतु पमी उटान वाने 
जहाज मे 1/200 वै वरावर क्षिप्रता जणा से अथि अच्छा परिणाम दमी । तीव्र 
गामी रगीन फिन्मे वहत अधिव सतापजनव हाी > । 
गोखीय फोटोग्राफी (८^गातपात्म निगन्ायि) 

फोटोग्राफी से द्‌रयौन फी शक्ति ग्रहन यढ जानौ टै कयामि भावश्यकता पने 
पर कट षटा तव सखन वाले उद्‌भागन विये जा सकते है । दस प्रकार कमरा मानव 
मसि की अपेक्षा नायद परण्डा गूना नधिर दय सक्तदहै भौर यट वाम्नवमे खन 
प्रकाश रणो षा भवितत कर चुका ह जा 1 000 000 000 000 900 वय पटते चली 
यी । वृ तारे जो कि दिसटाई नटी पटते, अष दारा चोटी गर अव~र किरणा 
मै कारणओआपहीअक्तिहागयेर्है। 
अन्तरिक्ष फोटोम्राफौ (3०८ पिकणडाभो) 

राकेट भोर उपग्रह (ऽना) फोटाग्राफी दारा नई भीर उत्तेजनापुण 
अनुभवो फौ सम्भावनां है) यदि मरा वापम्‌ आनेंकी सम्भावना नहीहोता 
फोटो को डवप होने कै वाद अड्डे पर वापम सश्रेवित पिया जाता आवश्यक है । 
(तस्वीर कौ टप (1९) पर व मवोक्षित ($८्०ण्य) भौर अवित कियाजा सवता 
है । फिर अनुकूल परिस्यितिया मे पसा प्रव घ विया जातादहै कि उपग्रह्‌ टप पिये 
सकेतो ¶ो पृथ्वी पर सप्रेपित फर सवे, जिससे कि तस्वीर धुन तैयारकी जा सपे । 
लिविम (5८९०००८) अथवा 4 2" फोटोग्राफी 

चिविमता (5१९००5००) वारी विधि का ध्येय यह होतादहै कि कैमरा 
करीव तीन इच (762 समी) की दूरी पर रपवर दौ तस्वीरा को एकसाय 





चिर 42--तरिविम फोटोप्राफो । 
साधारण कमरे से न्रिविम चिवो षे जोड को लेने के तिपि द्वि ह्यति युषिति। 
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ल्या जासके। तव ये फोटो इस प्रकार विन्यस्त को जाती कि प्रत्येक भि केवल 
अपनी दी फोटो को दैयती है । यदि भाप चिवस 42मेदिये गये के अनसार एक 
होल्डर तैयार करके तो प्रायोगिक कार्यो के चयि आपएकरहीकंमरेसेकाम चला 
सकते हं परन्तु जाप गतिमान वस्तुओ के फोटो इस प्रकार नही ले सकते । 


तिविम-दशियो मे साधारणतया आविधक 
(णापर) लेस होते है ओर कभी कभी 
श्रतिविम्बो' को मिखाने मे आपको सहायता देन 
के ल्प ये कुछ प्रिज्मीय (5731९) भी होते है । 


पदे पर विनिम तस्वीरे दिखाने का एक- 
मात्र तरीका यहीहै किचेन्सो मे प्रवण फिल्टर 
(एग 76} अर दशियो मे धुदण चष्मो 
या प्रयोग किया जाय, जैसा किं चित्त मे दिवाया 
गाह । इस प्रकार पत्येक आंख केवल अपनी ही 
तस्वीर देख सक्ती है । ध्रूबण पदाय तै महुगे होने 
ओर फित्ट्गे हारा अधिक प्रकाण अवशोपित किये 
जानैके कारण इस विधि का व्यापारिक प्रयोग 
सीमितहो गया है। परन्तु यह्‌ एक वहत ही अच्छी 
विधि दहै, विशेषतया सिनेमा के लिये । यहं विधि 
कछ सीमा तकं रीन टरासपैरेसियां दिखाने के काम 
भीआतीदह। 





अपराधो भौर जासरुसो से सम्बद्ध फोटोग्राफी ; अ 

अपराध के घटनां स्थल पर पुलिस-फोटोग्राफी प्रेस-फोटोग्राफी की ही तरह होती 
है" षयोकि इसमे अच्छे, वडे, पूरी तरह से स्पष्ट ओर व्यौरे से भरपूर भौर जल्दी 
से निकालने वलि व्रिटो कौ आवश्यकता होती है! इसलिए 5 2८4 (127>८101 
मिमी) वान्ते नेगेटवि वाखा प्रेस-कैमरा या आधी प्ठेट (62८4३) 
(165 100><114 300 भि मी } वाला स्टैड-कैमरा इस्तेमाल किया जाता है! घर 
कै अदर वै कामा के लिये विस्तृत-कोण वाके छेन्न ओर क्षणदीप्ति कौ आम तौर 
पर आवश्यकता पडती है । 


गृ देणो मे कछ सीमा तवे "आपके स्के रहने तक कैमरो का अयोग किया 
जात्ता है, भौर सक्रोचमय स्थानो ओौर जहां पर कि सदेह षो दर रपने की अपेक्षा 
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होती दै मिनिएचर कमरे उपयोगी होते ह 1 जापानी पुलिस मिनिएचर कंमरो को 
अपनो कमए्ेटी मे पहने देखी गई है, जिह विः वे बुरे इ़ाइवरो आदि की भोर 
इशारा किये बिना फटाक से इस्तेमाल कर सकते ह । 

विशेष पाउडरो के प्रयोग से ऊंगलियो के निशान उभारकर दिखाये जा सकते 
दै । ये पाउडर फाले, सफेद, रगीन या प्रतिदीप्िशील (१८०९७०६) किसी श्री 
भ्रकारकेद्टौ सक्ते) निकट से काय करने वाखा कोई भौ कैमरा इनका फोटो 
यडौ अच्छी तरह ते सकता है, लेकिन सयुक्त राष्ट्र अमेरिका भे अपने ही प्रक 
बाले विशय कंमरो का प्रचछन है । 








चित्रे 44--उ्गलो टाप कौ फोटोग्राफी का कमरा । 


पुकिस-फोरोश्राफरो कौ किसी भी प्रकार कै अरुचिपूण काम कै ल्यितैयार 
र्ट्ना चाहिये । उदाहरण के चिये,लाशो ओौर वोभी अग-भग की हुई खाशोके 
फोटो 1 एक धटनामे तो दो स्सिर, दो धड, वाहूभो के सतरह्‌ टुक्डो भौर तैताशीस 
इसी प्रकारे शरीरके चकनाचूर भागो वा विस्तारपूण फोटो लेना पडा था। 


पुलिस-प्रयोगणाल्यमो से व दुक कौ गोली, जिसका बोई अयं न निकल पर्ये दसौ 
हिखावट ओर सूम कणो से सम्बद्ध काय होता है 1 तोप-व दूक आदि गोी वाखूद 
फोवने वाके हथियार विशिष्ट प्रगार से अपनी गोरो पर निणान छोडतेर्है गौर यही 
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फोटोग्राफी वाला होता है अर्थात्‌ घनत्व जितना अधिकं होगा किरणो के प्रति अपार- 
दशता (००४) भी उतनी ही अधिक होगी 1 


वालके नियतव्रण भौरार 
(पष 5०१1015 विजकती का टर नियत्रण 
< ¢ 














प्रतिनीप्त पदा 


11५01*656&11८ त कमरा 
लाला 5164714 


चित्र 45- एक्स रे चित्र चेना । 


दतो के एक्स-रे के लियि दातो का डाक्टर आपको मह्‌ के अन्दर पकडे के 
क्य छोटे काडं के तरह की चीच देगा । इसमे एक एवसरे फित्म रहती है जो 
अपने होत्र के दवारा प्रकाशकीक्रियासेतो सुरक्षित होती है परन्तु एक्स किरणो 
से नही । फिर डाक्टर अपनी एक्स-किरण नलिका का स्थानवत्‌ रख देता है भौर 
आपकी त्वचा ओर ममूढो से किरणपुज (४८) गुजारकर फिल्म प्र आपके दातो 
की छाया डाक्ता है । 

ओद्योगिक कार्यों के लिय गामा किरण फोटोग्राफी का वहतं अधिक इस्तेमाल 
होता है, विशेषकर वैल्डित (५०५०५) जोडो, साचो आदि के अ-दर कौ जाच करने 
के लियि। इन किरणो कौ वेधन शक्ति बहुत अधिक हौतीहै ओर साय ही जान 
काभी वडा खतरा रहता है। इसल्यि इनका इस्तेमाल सीसे के जस्तर बाते केमरो 
मे किया जाता है, जिनमे विकरिरण (०५020०1) होने के समय किसी को अन्दर नही 
धुसने दिया जाता । 


7 फोटीप्राफमैमे व्यवसाय 


फोटोग्राफी मे अच्छी भाजीविका कमाने वालो को सव्या वहत सौमितदै। 
फोटोग्राफिक स्टूडियो आरम्भ करना एक सन्देह्पुण काय है, रसस जच्छ तौ यह 
होगा छि किसी सुस्थापित फम मे प्रवेश लिमा जाय । 
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भूस के फोटो मुख्यतया अववारवालो या एजेन्सियो के व्यवक्तायी फोटोग्राफरो 
द्वारा चल्मि जाते दै । जूनियर की हैसियत से ही आम तौर पर नौकरी शुरूकी 
जाती है । इन छोगो को वहत परिश्रमी यौर तिकडमी होना पडता है, ताकि किसी 
न किसी प्रकारसे फोटो तेनेमे सफल हो सकें । 


स्वतन्त्र रूप से काम करने वलि वे लोग होते ह, जो अपनी इच्छा से पुरी तरह 
सेयाजाशिकरूपसे काम करते दै, अपनी चीजो को भख्वारो, पत्निकाभो। आदि को 
वेचते है या शादी अथवा प्रीतिमोजा पर फोटो खीचते है । कुरेसे होते ई जो 
तकनीकी कार्यं मे विशेषता प्राप्त कर लेते है । एक अच्छा कंमरा भौर उत्तम 
तकनीक इस कायं की अनिवार्यं रते दै । 


जौद्योगिक फर्मो ओर सरकारी विभागो दवारा वडी स्यां मे फोटाग्राफर 
नौकरी पर रखे जाते है । इनमे अधिकाशत जूनियर की हैसियत से आरम्भ करते 
है । आजकल मान्य परीक्षाओं के व्यि अध्ययन करना अनिवाय-साहोगयाहै। 
यद्यपि पारिश्रमिक मे कुछ अभिवृद्धि हो गई है तो भी वह अच्छा नही माना जता 1 


आयुविक्षान फोटोग्राफी (त्वात्म एाजनन्हारप) अधिकाशत विकिरम चित्रम 
(२41०2019) से ही सम्ब व रखती है, ययपि काफी कुर सामान्य काय भी इसके 
अन्तर्गत ई । अगर फोटोभ्राफर के पास आयुविन्ञान की योग्यतार्ये नही है तो इसमे 
भविष्य सीमित है । 


छपाई व्यवसाय की विभिन्न शावये फोटोप्राफो से सम्बद्ध है ओर फोटो- 
याच्निक (7191० फ्लैणलय) तथा कलात्मक दोनो पक्षो मे अच्छी मुविधायें है । 
पारिभ्रमिक भी वहुत अच्ा हौ सकता है, परन्तु इन व्यवसायो मे प्रवेण आसान 
नही दै। 

फुटकर व्यापार मे अच्छी सुविधाये है । "फोटोग्राफिक डीलसं एसोसिएणन' 
सलाह भीर सहायता देने को तत्पर है । मशोन की मुरम्मत करने वाले, घडीसाच, 
टादपरादटर मेकेनिकं आदि, जो फोटोग्राफी का ज्ञान भो रखते दै, कंमरा मुरम्मत 
करने वाले की हैसियत से नी जच्छा पैसा पैदा कर सकते है 


सभी परीक्षा म व्यावहारिक काय भी सम्मिक्ितिहै। उनलागाने जिन्हाने कि 
विन्ञान, गणित जीर अग्रौ म का परीक्षा पास नही की उनका यह्‌ काय कठिन 
हो सकता दै । आजकल किसी दरेनिग के उचित पादूयक्रम के विना अप्रटिस वनना 
अबुद्धिमत्ता दाग । सीखने भौर आशिक रूपसे अध्ययन करनेमे चार सारुलग 
जते है 1 दो सारु कै पूरे समय वान दुक कोस ही होते ह । जानकारी के ल्यि 
जपने क्षे करं छण्एामा्या एकवण को जविदन करे । 
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सोसाइयियां, पन्निकाषएं तथा पुस्तकं 


सोस्ताहटियां 


अधिकाश शहरो, कालेजो तथा स्कूलो मे फमरा क्क्व अथवा फोटोग्राफिक 
सोसाइयियां होती है । इनम से किसी एक मे शमिल होकर जप जयने फोटोग्राफी 
के आनन्द वे ज्ञान मे वृद्धि कर सकते दै । 

सवसे महेत्वपूण निटिश सोसाद्रटी वस्तुत रायल फोरोग्राफिक स्ोसादइदी है, 
जिसका मृख्याख्य तथा मीटिगे रन्न म होती है । वज्ञानिक प्रभाग समेतं इसके 
करद प्रभाग है जौर सदस्यो को जनक (पत्रिका) भेजे जाति है 1 

जिनके यहा कोई स्थानीय सोसाइटिया नही है उनके लि डाक सोसाद्टिया 

अथवा (्पोटफोलियो' हं । इनके सदम्य अपने काय के नमूना का परिचालन मौर 
प्रतियोगिता करते र्ते है 1 कुछ सौसाइटिया एक विण्ेष प्रकार के कमरे के 
प्रयाक्तानो के च्यिएकल रूपमे नौर दुख सोसाइटिया, जसे कि युनाइटेड पोर्टल 
पोटेफोलिभो (सयुक्त डाक सोसाइटिया), विभि-ने विशेष प्रकार की मभिरुचियो 
बाली बीस अथवा अधिक सोसाइटियो के महासषकेलूपमेभीदहोतीर्है। 

यदि आपको कभी कटिनाई अनुभव हौ तो किसी फोटोग्राफी पच्निकाके 
सम्पादकं को लिखिये जो आपको किसी सोसादइटौ का पता वता देगा । 


प्तिकाएे 

फोटोग्राफी की इतनी अधिक पदविका निकलती रहती हैँ कि सलाह देना मकल 
है। 

एमेच्योर फोटीग्राफर नामक पतिका प्रिटिश शौकीनो कौ करई वर्पो से आवश्यकता 
पूति करती र्ीदै। इसी प्रकार ब्रिटिश जनल आरू फोटोग्राफी नामक पत्निका 
पैशेवर व वैज्ञानिक फोटोग्राफरो कौ आवश्यकताओ की पूति करती रही है।ये 
दोनो पत्रिकां साप्ताहिक पच्चिकां है जोर रूदनसे प्रकाशित होती दहु] 

सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे दस प्रकार कौ काफी अधिक पत्निकाषुं निकलती 
है जौर अधिकाश देश एकया दो फोटोग्राकिक पत्रिकां प्रकाशित करते दी दै) 


युस्तकें 

इस सन्दभ मे पुस्तकं भौर्जो कुछ दिनो के चयि लाई जा सक्ती हैँ अनवा 
खरीदकर हमेशा र चयि अपने पास रखी जा सकती ह । यदि आपने इस पृस्तकं 
को पसनद क्रिया है ओर इस वरि मं अधिक जानना चाहतैहै तो फोक्ल 
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एनसाइक्लोपीडिया देखिये । इसका मेजी सस्करण काफी रहैगा । प्रत्येक वपं ब्रिटिश 
जर्नल फोटो ग्राफिक रेत्मनेक निकलता है, जो अद्यतन होता है । 


आपको अपने पुस्तक यिक्रेता के यहां अथवा पुस्तकाल्यमे फोटोग्राफी से 
सम्बाधित प्रकाशनाधीन पुस्तको कौ सुची मिल सकती है । आप ॒विशेपन्ञ प्रकाशकी 
तथा निर्माति को भी छिखे कि वे अपको प्राप्य प्रकाशन की सूती भेजे । उदाहरण 
के लियि कुछ नीचे दिये जाते है 


फोकल प्रेस लि, फिट्जराँय स्ववेयर, छदन, डबल्यु सी -1 
फाण्डटेन प्रेस कि, चान्सरी लेन, उवल्यु सी 2 

इल्फोडं छि , इत्फोड, एसेक्स । 

केोडक छलि , किम्सवे, खन्दन, डवल्यू सी -2 


अभ्य देशो के पाठको को अपनी प्चिकाओो ततया पुस्तकविक्रेतानां से परामश लेते 
रहना चाहिये । 


पुस्तको की प्रकाशन तियियो प्र भी ध्यान देते रहना चाहिये, विशेषकर 
पस्तकालयो मे जहा कि पुस्तकं काफी पुरानी होती जाती है । 
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